प्रकाशकोय 


तेरापथ के आदि ऋषि का वाघ्तविक माम भीसन है। “मिखु' उसका 
ल्थुल्प है। इसी नाम से वे अनेक दृतियों में सम्योधत किये गये हैं | 
“मिस्ठ! झब्द ते उनका गुण निधन सत्क्ृत सम्बोधन (मिश्रा हुआ। इस ग्स्थ 
में ऋषि भीखनजी के विचारों की पृष्ठभूमि और हाद् का सक्षिप्त, पर अत्यन्त 
मार्मिक विश्लेपण है | 

इस महाम्‌ ऋषि का जन्म मारबाड़ के क्थबिया ग्राम में सं० १७८३ में 
हुआ। स० १८०८ में आचाये रुघनाय जी के सम्प्रदाय में मुनि हुए। ८ 
वर्ष उनसे साथ रहने के पश्चात्‌ स० १८१७ में उनसे अलग हुए और आपाढी 
पूर्णिमा स० १८१७ ऊ॑ दिन मेबा्ड क केल्या गाँव में स्वय नई दीक्षा ली । 
सद्दी दिन तेरापन्य के शित्गन्यास का दिन कहा जा सकता है। आगामी आपाढ 
झुछ १४, २०१७ के दिन तेरापन्थ की सस्थापत़ा के दो सौ वर्ष पूरे होंगे। 
यह अथ दविशताभ्दी समारोह के अभिनरदम में प्रकाशित किया जा रहा है। 

घमं को अथाह जछ प्रवाह की उपमा दी जा सकती है जी अपने 
अजख धवाह में रतक्णों के समूह को समेटता चला जाता है। विकास के 
नाम पर कंट्टिएं अथवा पुरुपाथे की द्वीनता ये कारण कदिए--कालान्तर म 
धर्म जेसी खच्छ चौज भी धूमिल हो जाती है। 

कषि एक ऐसा महापुरुष था जिसने आगम के पुष्ठों पर एक गम्भीर दृष्टि 
डाली और जेन धर्म के रनच्छ पटछ पर घुरी तरह से आच्छादित रजक्णों को 
दूर करने का मंगीरथ प्रयत्न किया। ब्राति की प्रचण्ड किरण बिखरी वे 
असक्य हुई पर उन्होंने तिमिर में से ज्योतिभेय पंथ प्रशस्त कर दिया । 

अआगम उत्थापक! उसका विरद हुआ और “दया दान का उच्छेंदक! पुष्प 
लो उसपर चढाये जागे छगे। 'शिरच्छेदा! ही उसके लिए योग्य उपहार 
समभा जाता था । पर वह लोहपुरप इन सत्रे ब्रीच अपनी साधना में 
अडिग रहा । छुराइयों पर गहरी चोट उसने कीं । शुद्ध शान और श्रद्धा का 
आलोक उसने प्रदीतत किया । आत्म साधना करे वही साधु--इस खुद को 
उसने जीवन प्रदीप वे रूप म स्थिर किया | 

वह एक द्रष्ठ था, मिसने दूर तक देखा और तह तक देसा। दानिक 
के रूप में वह इतना सुगम, सरछ और स्पष्ट है कि वही अपना एक उदाहरण 


0, 


है। गहराई में वह उतना दी गम्मीर है; जितना कि कोई मी बड़ा से बड़ा 
दाशनिक। 

उसकी जोवन्त वाणी म॑ अहिता का अमृत भरा हुआ है। छोटे पड़े 
सनरी आत्मा को अपने समान रामको?, “अपने सुस्व क॒ल्ि क्षुद्रों के जीवन 
की कीमत को नगम्य मत समझो? इस घोष का उद्घोषक इन कई शताब्दियों 
में बैसा दूसरा नहीं हुआ | 

उसके विचारों के कठेवर म आन पर निकछ चले हैं। गगन बिहारी 
पक्षी की तरद उसय विचार चि तक चगत के क्षितिज्र में उड़ान लेने छगे हैं । 
उसके विचारों का सत्य आज जगत के प्रमुपत विचारकों फी विचारधारा में 
अनायास अकुरित हो रहा है| 

इस छोटे से ग्रथ म तल्घर्शी प्रकाश है ऐसे ही मद्गापुरुष के जीवन-बत्तों 
के आधार में रद्दी हुई विचारधारा और उत्लातक वागी पर । 

लेखक मुनि जितने गृढ हैं. उतनी ही गूढ़ता तक पहुँत मी पाये हैं। 
डाडोंने भीसनजी के विचारों का मथन कर उसका नवनीत अस्तुत कर दिया 
है। गागर में सागर भरने का प्रयह्ा किया है। “आचाये सव भीसनजी के 
बाद यह दूसरी पुस्तक है जो इतना सुन्दर प्रकाश उनके विचारों पर डालती 
है। आचार्य श्री मीपनजी फो सममने म यह पुस्तक असाधारण रूप में 
सद्दायक द्वो पायेगी, ऐसी उम्मीद दे । 


द्विशताब्दी समारोह व्यवस्था समिति 


श्रीचन्द 
के पोर्चुगीज चर्च स्टी:2. श्रीचन्द रामपरुरिया 
कलकत्ता | व्यवस्थापक 


दिनाक ४ मा, १६६० साहित्य विभाग 


आरशीवचन 


तिरापथ दििगवाय्दी के अमिनन्‍्दन में ताहित् की हुन्दर 
साधना होनी चाहिए---- इस निणय के अनुप्तार जेब आगम 
साहिय की सजावट में हसारा साधु सथ जुट गया। मूल 
आयमों का हिन्दी अनुवाद, टिपणियाँ, तुलनात्मक टिपण, ग्राइत- 
शब्दक्रोप आदि विविध प्रकार के कार्य चाहू हे। इस अवसर पर 
'ैरापथ का इतिहास, 'तेराषथ के आचार्यों के जीवा चरिता, 'सापु 
सापियों की जीवनिया', आदि आदि विषयक जनेक प्रकार के साहित्य 
का छजन सी हो रहा है । 


बहुत दिनों से मेशा एक चिन्तन चल रहा था कि तेरापथ द्विज्वताब्दी 
के अपत्तर पर 'आचार्य सन्त भीखन जी! के जीवन का दाश्चनिक रूप 
जनता फ्रे समक्ष आना चाहिए। मेने यह विचार प्रिप्य मुनि नथमल 
जी से कहा | उन्हांने उत्ती दिन से इसकी रूपनरेसा अपन मनमे 
वेयार कर छठी और कलकत्ता चादुर्मात फे अन्तिम्र दिनों मे मेरी इस्त 
भावना को मूर्तरूप रते हुए एक मन्‍्थ लिख डाला । 


ग्रन्थ का माम 'मिश्ठु विचार दहन ( तेरापथ दर्शन ) है। इसके 
सात जभ्याव हैं-- 

7-ल्षक्तिल्न की कोंकी 

२--धम क्रान्ति फ बीज 

--साध्य साधन के विविध पहलू 

४9--चिन्तन फ्रे निष्कर्ष 

५--क्षीर-मीर 

६--सथ व्यवस्था 

७--अनुगूति के महान्‌ लोत 


[२ )] 


इन प्ातों अध्यायों में स्वामीजी के पिद्धान्तों, मन्तव्यों, पिचारों 

एब गिफ्क्पों का खूब यहराई से अ्रतिप्रदत किया गया है । लेखक की 
गापा शैली गस्थीर एवं दार्शनिक है फ़िर भी स्वामीजी के विविध जीपन- 
ग्त्तयों का तुलनासक चिन्तन एवं जीवन फ्रे व्यावह्यारिद्र पक्ष को जिस 
सरतता से रखा है उससे भाषा की जटिलता सुगमता में परिणत हो, 
गई है। 

वास्तव में ही यह मन्य तेराप्थ-स्राहित्य में अपना महत्वपृण स्थान 
रखेगा। में सममता हूँ कि ठीक मेरी भावना के अनुरूप ही यह ग्न्‍्य 
तैयार हुआ है । मेरा विश्वात्त है कि जहाँ यह वीडिक छोयों की ज्न- 
पिपाप्ता को शत करेगा; बहाँ स्वामी जी फ्े धिद्धान्तों फ्रो सही समकमे 
में भी बहुत उपयोगी ऐिद्ध हीया | 

अन्त में, लेखक की लेखन-झक्ति, चिन्तन झ्क्ति और मनन शक्ति 
उत्तोत्तर वृद्धियत होती रहे, यह मे अन्त करण से कामना करता हैं। 


ध 
राजलदेसर ( राजस्थान ) | 


आचार्य तुलसी 
बि० स० २०१६ पा« कृष्ण १४ चाय तुलसा, 


भूमिका 


काव्य-रचना, व्याकरण, न्यायशास्त्र, सिद्धान्त, बीज-शास्त्र, ज्योतिप-विद्या 
अे निषुण अनेक आचाये होते हैं, किन्तु चारित्र में निपुण हों वैसे आचार्य 
“विरले ही होते हैं* ) 

'आयार्म मिश्ञु उन बिरले आचायों में ये। उन्होंने चारित्र-यद्धि को उतना 
महत्त दिया जितना देना चाहिए। ज्ञान, दर्शन और चारित्र तोनों को 
आसधना ही मुक्ति का मांगे है। परन्तु परिस्थितिवश किसी एक को प्रधान 
और दूसरों की गौण करने की स्थिति आ जाती है। आचाये मिक्षु ने ऐसा 
नहीं क्या। वे जीवन मर शान की आयधघना में निरत रहे और उनता 
चारित्रद्युद्धि का घोष शान-शत््य नहीं था। 

जैन परमरा में चारिनिक शिथिल्ता का पहला सूतपात आर्य सुहस्ती के 
समय में होता है। उसका कारण राज्याश्रय बना | 

सप्नाद् सम्प्रति फे सकेतासुसार सब्र छोग साधुओं को ययेष्ट मिश्षा देने 
रूगे। भिक्षा की सुगमता देख महाग्रिरि ने आये सुहस्ती से पूछा । यमेप्ट 
उत्तर न मिलते पर उन्होंने आये सुहस्ती से सम्बन्ध विच्छेद कर छिया* । 

धर्मातर्द कोसम्तरी से बौद्ध घमे के पतन का एक कारण राज्याश्रय माना है । 
५श्रम्णण सस्कृति में नो दोष आए उसका मुख्य कारण, उसे राज्याभ्रय मिलना 
रहा होगा। बुद्ध' ने अपनी छोटी णम्मींदारी छोड़कर सन्यास् लिया और 
पंतालिम्त बंप तक धर्म-पचार का काम किया । इस काल में मद्ायों से 
उनझऊा सम्बन्ध बवचित्‌ दी रहा। 

#पिंबसार राजा ने बुद्ध का चढ़ा सम्मान किया और उसे बेणुवन दान में 
दिया, आदि जो कथाएँ विनय-महावग्ग मे हैं, वे ब्रिल्फुल कल्पित जान पढ़ती 
हैं। कारण, सुत्तपियक में उसके छिए कोई आधार नहीं मिलता। पिंपसार 


३-च्ाक्ति मुक्तावली १० २ 
केचित्कान्यकलाकलापकुशला' केचिच्च सल्लक्षणा, 
केचित्तक वित्त निषुणाः केनिच्च सैद्धान्तिकाः । 
केचिल्निस्तुपवीजशाध्वनिरता ज्योतिर्दिदों भूरय, 
चार्र्त्रेदविलासवासम्धवनाः स्वल्पाः बुनः सुर॒यः॥ 
मन्‍्इछ्कस्प घूर्णि उ०२ 


पक मिक्लु-विचार दशन 


राजा उदार था और वह सय पन्‍थों के अमर्णों से समान व्यवहार फरताथा ) 
इस दशा में उसने यदि बुद्ध तथा उनके संघ को अपने बेणुवन में रइने की 
अनुमति दी हो; वो इसमें कोई विश्येपता नहीं* )? 

निशीथ सूत्र का पाठ भी शायद इसी दिशा की ओर सकेत करता है? | 

पंडित बेचरदासजी का मत है--दीघे तपस्थी भगवान्‌ मद्ावीर और 
उनके उत्तराधिकारी जम्बूस्वामी तक ही जन मुनियों का यथोपदिष्ट आचार 
रहा, उसके बाद ही जान पड़ता है कि बुद्ध देव के अतिशय छोकप्रिय मध्यम 
मार्ग का उन पर प्रभाव पड़ने लगा । झुरू-शुरू में तो शायद जेन-धर्म के प्रसार 
की भावना से ही ये दौद्ध रापुओं जैसी आचार की छूट लेते होंगे, परन्तु 
पीछे उसका उन्हें अभ्यास हो गया । इस तरद एक सदमभिप्राय से भी उक्त 
शिथिल्ता बढती गई जो आगे चछकर चेत्यबास में परिणत हो गई? ) नाथू- 
शाम प्रेमी ने मी राजाओं द्वारा प्राप्त प्रतिष्ठा को चारित्र-शिशिलुता का एक 
कारण माना है। उन्होंने छिपा है--“यह फह्टना तो कठिन है कि फिसी 
समय सप्रके सत्र साधु आगमोपदिष्ट आचारों का पूर्ण रूप से पालन करते होंगे, 
फिर भी झुरू-झुरू में दोनों ही शाखाओं के साधुओं में आगमोक्त आचारों के 
पालन फा अधिक से अधिक आग्रह था । परन्तु ज्यॉ-ज्यों समय बीतता गया, 
साधु-सख्या बढ़ती गई और मिन्‍न-मिन्‍न आचार-विचार वाले विभिन्‍न देशों में 
फ्लती गई, धनियों और राजाओं द्वार पूजा प्रतिष्ठा पाती गई तयो-सोँ उसमें 
शियिलता आती गई और दोनों दी सम्प्रदायों में शिथिलाचारी साधुओं की 
संख्या बढती गई* |? 

अक्त कारणों के अतिरिक्त और भी अनेक कारण रहे हैं जैसे--- 

(९) इुमिश्न 

(२) छोक-सम्रद 

(३) मल, तन, झक्तिजयोग आदि 


३-मारतीय सुम्क्रति और अ्दिसा पए० ६६-६६ 
२-"निशीय उद्देशक ४: 
ले भिवखू-१-३ राय॑ अत्तीकरेइ, अच्चीकरेइ, 
अत्पीकरेइ ४-६ रायारविखयं, ७-६ नयरारविखय, 
२०-१३ विग्मारक्िखियं, १३-२६ देसारक्खिय॑, 
१६७१८ रब्वारकिखियं अत्तीकरेद, अच्चीकरेइ, अत्यी करे 
इन्जैन साहिद्य और इतिदास पृ० ३५१ 
इ-मैन साहिल और इतिहास पृ० ३११ 


भूमिका हु को 


बीर निर्वांग ८८२ ( विकम घं० ४१२ ) में चैत्यवास की स्पापना हुई! । 
चारिन शिमिल्ता का आरम्म पहले ही हो चुका था किन्तु उसकी एक व्यवस्थित 
स्थापना इस ६ वीं शाती में हुईं। उस समय इ्वेताम्बर मुनिगण दो भागों में 
विभक्त हो गये। (१) चेत्यवासी (२) और सुविहित या संविग्न-पाक्षिक। 
हरिमद्र धूरि ने चेत्यवासियों के शिथिलचार का वर्णन सम्बोध प्रकरण में 
किया है ३-- 

«ये छुसाघु चेत्यों और मठों मे रदते हैं, पूजा करने का आर करते हैं, 
देव-द्रल्य का उपभोग करते हैं, जिन मन्दिर और शाढाय चिनवाते हैं, रक्ञ- 
विस सुगन्धित धूपवासित बस्त पहनते हैं, बिना नाथ के बैछों के सद्श 
स्जियों के आगे गाते हैं, आर्थिकाओं द्वारा छाए गए पदार्थ साते हैं और तरह- 
तरह के उपकरण रखते हैं | 

#ललछ, फ्; फूछ आदि तचित्त द्रव्यों का उपभोग करते हैं, दो तीन बार 
भोजन करते और ताग्बूल लबंगादि भी खाते हैं। 

«ये मुहूर्त निकाछते हैं, निमिच बतडाते दें, भयूत भी देते हैं। ज्योगारों 
मे मिएठ आह्वर प्राप्त करते हैं, आहार के लिए खुशामद करते और पूछने 
पर भी सत्य धर्म नहीं बतछाते। 

“सर्प भ्रष्ट दोते हुए. भी दूसरों से आलोचना प्रतिक्रमण कराते हैं | स्नान 
करते, तैछ छगाते, श्टगार करते और इश्न--फुलेल फा उपयोग करते हैं । 

४अपने हीनाचारी झतक गुरुओं की दाह-भूमि पर स्तूप बनवाते हैं| 
सितयों के समक्ष व्याख्यान देते हैं और सि्तियों उनके गुणों के गीत गाती हैं | 

“वारी रात सोते, क्रय-विक्रय करते और प्रवचन के बहाने विकथाएँ 
किया करते हैं । 

“ब्वेढा बनाने के लिए छोटे-छोटे बच्चों को सरीदते, मोले छोगों को 
ठगते, और जिन-प्रतिमाओं को मी वेचते-खरीदते हैं | 

«“उच्चाटन करते और वैद्यक) यंत्र, सन्‍्त्र, यंडा, ताबीज भादि में कुझछ 
शेते हैं। 

“वे सुविद्दित साधुओं के पास जाते हुए. श्राव्ों को रोकते हैं, शाप देने 
का भय दिखाते हैं) परस्पर विरोध रखते हैं और चेलों के लिए एक दूसरे से 
लड्ट मसते हैं ! 

जो छोग इन भ्रष्ट-चरियों को भी मुनि मानते ये, उनको छथय करके भी 
इस्मिद्रस्‌रि कहते हैं---/'कुछ नासमक छोग कहते हैं कि यह भी तीथकरों का 





एपर्म.स़ागर इंत पद्मावली ( बीटात्‌ ८८२ ) चैत्यस्थितिः 


--४-- भिक्षु-विचार दशन 


बेध है, इसे नमस्कार करा चादिए। अबड्ो धिक्कार हो इन्हें। में अपने 
सिर-शक् की पुकार किसके आगे जाकर करूँ १? 

बौद्ध भिश्षुओं में चैत्मवास जैसी परिधद्दी परम्परा का प्रास्म सम्राट अशोक 
के समय से होता है--यद्यपि मद्गत्मा बुद्ध अपने लिए बनाए गए विद्वार में 
रहते ये । किन्तु अशोक से पहले मित्नु-संघ की ज्ञो स्थिति थी वह बाद रे 
नहीं रही--“अश्ञोक के बाद यह ध्थितिबदली। बौद्ध-धर्म राज्याभित 
बना।राज्याश्रव प्राप्त करने का प्रयक्ष ग्रथमतः बोदों ने किया या जनों मे, 
यह नहीं फद्दा जा सकता | यदि यह सच माना जाए की चन्द्रगुप्त मौर्य जेन 
था तो कहना पड़ेगा कि राज्याअप प्राप्त करने का प्रथम प्रयक्ष जेनों ने किया । 
पर यह ग्रदन चहुत महत्व का नहीं दे। इतना सच दै कि अशोक के बाद 
ड़ और जैन दोनो ही पंगों ने राज्याश्रय प्राप्त करने या प्रयत्न किया । 

“अश्योक के शिलालेपों भें इसके लिए. कोई आधार नहीं मिलता कि 
अशोक को बुद्धोपासक बनाने का किसी बौद्ध साधु ने प्रयलल किया। पर यह 
भात भी विश्येप महस्व की नहीं है। इसमें सन्देद नहीं कि बौद्ध बनने के 





३-संवोध मकरण : 
चेदयमदाइवार्स पूयारंमाइ निच्चवा सित्त । 
देवाइदब्वमोय॑ जियदरसाबाइकरयां च ॥ ६? 
वत्याईं विविदवणणाई अइसियस्तदाइ धूववासाई। 
परिदृश्णश जत्य गये ते गच्छ॑ मूलगुणमु ॥४६॥ 
अस्तत्यियवप्तद्ा इब पुरभो गायंति जत्प महिलाणा | 
जत्य जयारमयारं॑ मणाति आल सर्य॑ दित्ति ॥ ४६ ॥ 
संनिद्दि माझकरम्म॑ जलफ़नकुसुमाइ सब्ब सब्चितं । 
निच्च॑ दुतिवारं मोयंथ विगइलवंगाइ तुबरोलं ॥ ५७॥ 
नरयगस्देठ नोरप निमित्तेगिब्दमंत जोगाई। 
मिच्छत्तरायससेवे नीोयाथ_ वि पावसाहिज्ज ॥ ६३॥ 
मयकिच्च निणपूथापरूवदा मयपणाण जिणदाणे । 
गिदिपुरभो. भंगाइपवययकदइदा. धणद्ाए ॥ ६८ ॥ 
बत्थोवगरणपत्ताइ दब्व॑ नियनिलश्सएण संगहिय॑। 
गगिदि गेहंमि यजेसि ते किणिणो नाण न हु मुखियो ॥ ८१ ॥ 
गिदिपुरभो समाय॑ करंति अग्रणोगणमेव भूकंति। 
सीझाइबाण. कब्जे कलइविवायं उररेंति ॥१६२॥ 
कि बहुणा मणिएया बालाएं ते हव॑ ति रमणिक्ता । 
दुकखाणं पुण एए विराइगा छुन्नपावदद्दा॥ १६३ ॥| 
बाला बयति प्वं वेसो तित्यंकराण एसो वि! 
सम णिज्जो धिद्दी अहो सिरसूल कस्स पुक्करिमों | ७६॥ 


भूमिका +-+६-- 


बाद उसने अनेक विद्ार बनवाए और ऐसी व्यवस्था की कि दइजारों मिक्षुओं 
दा निर्वाह सुसपूर्वक होता रहे। दन्तकथा तो यह है कि अशोक ने चौरासी 
इजार विद्दार बनवाए, पर इसमें तथ्य इतना दी जान पढ़ता है कि अशोक 
का अनुक्रण कर उसकी प्रजा ने और आसपास फे राजाओं ने इजारो विह्यर 
ब्रनवाए और उनकी सख्या अस्सी नब्पे जार तक पहुँची | 

“अश्योक राजा के इस काये से वीद्ध मिलु सघ परिग्रहवान्‌ बना । मिक्ष 
की निन्री सपसि तो वेवऊ तीन चीवर और एक मिख्ता-पात् मर थी । पर 
संघ पे ल्ए रहने की एकाथ जगइ लेने की अनुमति बुद्ध कार से ही थी । 
उस जगइ पर माल्की शहस्प की होती थी और चद्दी उत्की मस्म्मत आदि 
कराता था। मिश्तु सघ इन स्थानों में केवल चातुर्मास-मर रहता और शेप 
आठ मददीने प्रवाम करता हुआ लोगों को उपदेश दिया करता था | चातुर्मास 
के अतिरिक्त यदि भितु सघ कसी स्थान पर अधिक दिन रह जाता था, 
तो छोग उसकी टीकाटिषगी करने लगते थे। पर अशोक पाल के बाद यह 
परिस्थिति निल्‍्कुल बदल गई। पड़े बढ़े विद्दर बन गए. और उनमे भिन्न 
स्थायी रूप से रहने लगे" |”? 

आचार्य भिउु ने ( वि० १६ थीं शी में ) अपने समय फी स्थिति का 
जो चित खींचा है बह ( वि० ८ ६ वीं शंती के ) दरिमद्रयूरि से बहुत मिन्‍न 
नहीं है। वे ल्पिते हैं :-- 
३--आजन के साधु अपने लिए बनाए हुए स्पानकों मे रहते हें? | 
२--पुस्तक, पस्ने, उपाश्नय को मोल लिवाते हैं ३ | 
३--दूसरों की निन्‍्दा में रत रहते हें* । 


३-मारतीय प्तम्कृति और इतिहास ए० ६६-६७ 
२-साध्वाचार चौपई दाज्त १ गा० २ 
आधाकर्मी थानक में रहे हो, पाडे चारित में भेर नो । 
नशीत रे दरें छोरेशे, च्यार मदीना रो देद नो! 
३ सान्वाचार चौपई दास ३ या? ७ * 
पुम्तक पातर उपाशादिक, लिवराबे ले के नामजी! 
आछा भू ठा कहि मोल बतावे, ते करे गृहम्थ नो काम नी || 
४-साध्वाचार चौपई दाल १ गा० ३७ 
परनिन्दा में राता माता, चित्त में नहीं सतोपजी। 
वीर क्छ्यों दसमा भग में, तिश बचा में देरे दोष जी ॥ 


3 भिछ्ठु-विचार दशेन 


४-ग्रहस्प को ऐसी प्रतिज्ञा दिखाते हैँ कि व्‌ दीक्षा ले तो मेरे पास लेना, 
और किसी के पास नहीं* । 

५--चेलों को खरीदते हें *। 

६--पुस्तकों का प्रतिलेखन नहीं करते? | 

७--गहस्थ के साथ समाचार भेजते हैं* | 

रछ--मभर्यादा से अधिक वस्म रखते हैं+ | 

६--मर्यादा से अधिक सरक आद्दार छेते हैं * | 





३-साध्वाचार चौपई दाल १ गा० श्पन्‍श्रू ६ 

दिख्या क्षेतो मो आगे लौजे, और कनें दे पाल भौ। 

कुगुर एहबो सूस करावे, ए चोड़े ऊंधी चाल जी ॥ 

ए वंधा थी ममता लागे, गृहस्यथ छू भेलप याय जी। 

नशोतरे चोये उद्देशे, ढंड कक्चो जिशाव ली॥ 
२-साध्वाचार चौपई दाल २ या० र२-२४६३ 

चेला करण री चलगत ऊ'धी, चाला बोइत चलाय जी। 

साथे लियां फिरे शृद्दस्थ ने, वे रोड़ दाम दराय जो॥ 

विवेक विकल ने सांग पहराए, भेलो करे आदवार जौ। 

स्वामग्री में डाय बंदावे, फिर फ़िर करे खुबार जौ॥ 

अजोग नें दिख्या दौधी ते, मगवंत री आग्या वार ज्ौ॥ 

नशीत रो ढंढ मूल न मान्यों, ते विगत हुवा बेकार जी॥ 
३-पाध्वाचार चौपई ढाल १ गा० २१ : 

बिन पढ़लेझा पुस्तक राखें, वले जर्मे जीवां रा जाल जौ । 

पड़े कुशुझआा उपजे माकड, जिय वंधी साँगी पाल जी ॥ 
४-साध्वाचार चौपर दाल १ गा० २७-२८ : 

भृहम्थ ने साथे कहे सेंदेसो, तो भेलो हुओ संभोग नी 

तिणनें साधु किम सरधीजे लागो जोग नें रोग जी॥। 

सम्राच्ार विविदा झुध कद्टि कह्ि, स्ानी कर गृह्दी बुलाय जी। 

कागद लिछावे को आमना, परद्दाय दिए चलाय जी॥ 
६-पाध्वाच्यर चौपई ढाल १ गा० ४३-४२ ६ 

कपड़ा में लोपी मरलादा, लांगा पेना लगाय जी॥व 

अधिको रास्ते दोयवड़ शओढे, बल्ले बोले मुंसा बाय जी ॥ 

उप्गरण नें अधिका राखे, तिण मोटो कियो अन्याय जी 5 

नशीत ने सोलमें उदेशें, चोमास्री चारित जाय जी ॥ 
६-साध्वाचार चौपई ढाल १ गा० ३८६१ 

सरस आहाए ले विन मरजादा, तो बचें देही री लोथ नी । 

काचमयी प्रकाश करे निम, कुयुरु माया योथ ज्ञी ॥ 


आूमिका --७-- 


१०--बीसमनबाएों में योचरी जाते हूँ ॥ 
२१-चेल-चेली बनाने फे लिये आतुर हो रहे हैं। इन्हें सम्प्रदाय चलाने से 
मतलब है, साघुपन से नहीं* । 
२२--साधुओं के पास जाते हुए भावकों को ज्यों-त्यो रोकने का यलल करते 
हैं । उनके कुदुम्ब मे कल्द का चीज छगा देते हैं? | 
२३--आज पैराग्य घट रहा है; भेस बढ़ रद्दा रह है। हाथी का भार गधों 
पर छदा हुआ दे । ये थक गए हैं और उन्होंने वह भार नीचे डाल 
दिया है* । 
आचार-शिगिल्ता फे विरुद्ध जैन-परम्परा भे समय-समय पर आन्ति शोती 
रही है। आये सुहस्ती आये महागिरि के सावधान करने पर तत्काल सम्हल 
गए५ । चेत्यवास को परम्परा के विरुद्ध सुविहित-मार्गी साधु बराबर 
जमते रदे । हरिमद्रयूरि ने 'सबोध प्रकरण” की रचना कर चैत्यवासियों के 
क्लज्यों का विरोध किया । जिनवकमसूरि ने सघपद्दक' फी रचना की और 
सुविद्दित मांगे को आगे बढ़ाने का यत्न किया। जिनपतियूरि ने संधपद्धक 
अर ३ एजार इल्लोक प्रमाण टीका लिसी, बिसमें चेत्यवास फा स्वरूप विस्तार 
से बताया। चैत्ययास के विरुद्ध यद अमियान सतत चादू रहा । 
विकम की सोलइवीं शी में लॉकाशाह ने मूर्ति पूजा के विरुद्ध एक विचार 





३-साध्याचार चौपई ढाल १ गा० २०-२१ १ 
जीमणवार में बहरण जाए, आ साथा री नहीं रीतजी। 
बरज्यो आचार॑ग हृहत्‌ कल्प में, उत्तराधेन नप्तीत नी ॥ 
आलस नहीं भारा में नातां, बसे बेठी प्राव बस्तेप जी। 
सरत आहार श्यावे मर पातर, त््या लक्या छोडी ले भेष जी ॥ 
२-साध्वाचार चौपई ढाल ३ गा० ११६ 
चेला चेली फरण रा लोमिया रे, एक्त मत बॉधण सू' काम रे। 
विकलों नें मूड मूह भेसा केर रे, दिराए गृहस्थ ना रोकड़ दाम रे ॥| 


ज्‌-साध्वाचार चौपई ढाल ५ या? ३३-३४: 
केई भावे सु साधा कनें, तो मतौया नें कहे आम! 
पे वर्जी राखो घर रा महुध्य नें, जावा मत दोताम॥। 
कटे दर्शाण करवा दो मती, वल्ते सुणवा मत दो वांण। 
डराए ने ल्याबो महा झतें, ए कुगुर चरित पिछांणय ॥ 
2४-साव्दाचार चौपई ढाल ६ गा० २८२ 
दाग घत्या ने मेष वधियों, द्वाथ्यां रो मार गधा लदियों। 
शक यया बोक दियो रालो, एहदा भेषघारी पांचमें कालो गा 
<-पृदत्कल्य चूथि उद्देशक २, निशौय चूछिं उ० ८ 
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क्रान्तिकी । लॉकाशाइ की हुँडी में शिग्रिलाचार के प्रति स्पष्ट विद्रोह की 
भावना झठक रही हे । 

लोकाशाद के अनुगामी जो शिष्य बने, वे चारित्र की आराधना में बिशेष 
जागरूक रहे । 

वि० स० १५८२ में तयागच्छीय आनन्दविमद्यूरि ने चारिध्र-शिगरिक्ता 
को दूर करने का प्रयल ऊिया। चे स्वयं उम्र-विद्वरी बने। उन्होंने १४८३ 
में एक ३४ सूत्रोय लेख-पत्र लिखा | उसके प्रमुख सूत्र हैं :-- 

१--विह्ार गुरु की आज्ञा से क्या जाए। 

२--बणिक्‌ के सिवाय दूसरों को दीक्षा न दी जाए। 

३--परीक्षा कर गुरु के पास विधिपूर्वक दीक्षा दी जाए । 

४--इसस्‍्थों से बेतन दिल्यकर पंडितों के पास न पढ़ा जाय | 

४--एक हजार इलोक से अधिक 'लह्दियों'--प्रतिलिपि करने वालों--से' 
न लिखाया जाए* [ 

आचार की शिथिलता और उसके विरुद्ध क्रान्ति--यह क्रम दिगम्तर 
परम्परा में भी चलता रहा है। भद्दारकों की क्रिया चेत्यवासियों से मिलती 
जुढती है। थे भी उम्र-विद्दर को छोड़ मठबासी हो गए। एक ही स्थान में 
स्थायी रूप से रहने लगे। उद्दिष्ट भोजन करने छंगे। लोहे का कमण्डलु 
रखना, कपड़े के जूते पहनना, सुखासन--पाठक्ी पर चढ़ना आदि-आदि 
प्रदृत्तियाँ उनमे घरे कर गई ३ | 

विवर्णाचार, धर्म रसिक आदि अन्थ रचे गए.। उनमे जेन-मान्यताओं पी. 
निर्मम हत्या की गई है* | 





“१६६ बोल की हुंढी, शिशुहिित छित्ता १० १४१ 
"जन साहित्य संशोधन खयढ ३ अंक ४ एृ० ३६६ 
३-शतपदी ( देखो बैन हितिषी साय ७ अक € ) 
४-७) विवर्णचार ४-६४ 
नपोहोमस्तथा दाने स्वाध्यायः पितृतपैणम | 
जिनपूना शरुताख्यान ने कुर्यात्‌ तिलक बिना।॥। 
(ल)-धम रसिक 
पतच्युतान्व्जातीनां दशने माषशे श्रुते। 
छुतेइपोबातगमने, जुभणे जपमुत्तजेत्‌ ॥ इ्श्ए 
(गो धर्म रसिक 
अन्त्यज* खनिता दूपा वापी पृष्करिणों सरः। 
तेषां जले न छु ग्राह्म स्नान पानाय च छचित्‌॥ श्ध्वा 
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घद आरूत की टीका में भद्धारक श्रुतसागर ने छोंकाशाह के अलु॒यायियों 
को जी भर कोसा है और शासन देवता की पूजा का निेघ करने वाला को 
चार्बाक, नात्तिक कहकर समय आस्तिकों को सीस दी है कि ये उन्हें ताढ़ना 
दें। उसमें उन्हें पाप नहीं होगा* । 
इंस भद्दारक पथ की प्रतिक्रिया हुईं। फलस्वरूप 'तेरहपथ” का उदय 
हुआ) विक्रम की सनइवी शती (१६८३) में पडित वनारसीदासजी ने 
मद्दारक विरोधी मार्ग की नींव डाली | प्रारम्भ में इसका नाम वाणारसीय रे 
या बनास्सी मत जेठा रहा किन्तु आगे चछ इसका नाम तेरहपथ हो गया । 
प० नाथूरामनी प्रेमी के अनुसार यह नाम इ्वेताम्यर तेरापन्थ के उदय के 
पह्चात्‌ प्रयुक्त होने लगा दै--“तेरापथ नाम जब प्रचल्ति हो गया, तब 
भद्यस्कों का पुराना मार्ग बीस पथ कहलाने छगा। परन्तु थद एक समस्या 
ही है कि थे नाम केसे पड़े और इन मामो का मूल क्या है। इनको ब्युत्ति 
बतलमे वाले जो कई प्रवाद प्रचलित हैं, जैसे 'तेरह प्रकार के चारित फो जो 
पाछे, बह--तेरापथी और "हे भगवान यह तेरापन्थ है” आदि; उनम फोई 
तम्प मालूम नहीं होता और न उनसे असल्यित पर कुछ प्रवाश ही पढ़ता दै। 
“बहुत सभव है कि दृढ़कों (स्थानकवासियों) म से निकले हुए तेरहपथ्ियों 
के जैसा निशिदित चतलने वे लिए मे छोग जो भद्धारकों को अपना गुरु मानते 
थ तथा इनसे दोष रखते थे, इसके अनुगामियों को तेरापयी कहने छंगे हों 
और धीरे-घीरे उनका दिया हुआ यह कद्या 'टाइय्छ' पका हो गया दो; साथ 
ही ये खय इनसे बड़े बीसपन्‍थी कहलने छंगे हों । यह अनुमान इसलिए भी 
ठीक जान पड़ता है कि इधर के ल्गमग सौ डेढ सी वर्ष के ही साहित्य में 
तेरहपन्थ के उब्लेस मिलते हैं, पहले के नहीं? |” 
इबैताम्बर परम्परा में तेरापन्थ की स्थापना वि० सवत्‌ १८१७ (आपादी 
पूर्णिमा) में हुईं | इसके भ्वर्तक थे आचाये भिक्षु | थे सबत्‌ ८०छ मे स्थान- 
कयासी सम्प्रदाय ( मिसका आरम्म लोकाशाह की परम्परा में हुआ ) में दीक्षित 
हुए और १८१६ में उससे सम्पध विच्छेद कर पृथक्‌ हुए। उनकी दृष्टि में 
हि. 26440: 222: कप 2 20202 082 
शन्‍्यट्‌ प्रादृत मोक्त प्रामूत दौका 
मय अष्टोवेदितब्या ते लौंका” (३० ३०६) “लौंका पातदकिन ” (३० ३०५) 
*»लौंसास्तुनरकादौ पतन्ति” (बु० ३०४) ते प्रापपूर्तन श्वेताम्बरामासा लोकापकारकाव 
सामानों लौंदा ” (९० ३०६) “शासन देववा न पूजतीय इल्यादि ये उसूत् मत्बत ते 
मिश्याच्प्टयरचार्वाका सास्तिकास्ते। यदि कंदामइ न मुपलस्ति तदा समयराम्तियर 
पानदूमि गूयिप्तामिर्मुसे ताडनीया , तत्र पाप नास्ति।? 


ऋन्‍्युक्ति प्रवोध १८ 
३ जैन साहित्य और इतिद्ास ९० ३२६६-६७ 
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उस समय वह सम्रदाय चारितिक-शिथिल्ता से आक्रान्त हो गया था। 
आचाये मिप्ठु ने आगमों का अध्ययन किया; तब उन्हें छगा कि आज हमारा 
आचरण सर्वथा आगमानुमोदित नहीं है और विद्वान्त-पक्ष भी विपरीत 
है। | उनका अस्तईन्द्र अभी प्राश्म्मिक दशा में था। रालनगर ( मेवाड़ ) 
के भ्रावकों ने उसमें तीव्रता छा दी। आचार्य रुघनाथ जी ने मिक्षु को भेजा 
था उन भावों को समभाने के लिए और वे ले आये उनकी सम्रक को 
अपनी समझ का रूप देकर। मिश्षु की प्रतिमा पर आचार्य और आवक दोनों 
को भरोसा था| 
आचाये ने सोचा राजनगर के श्रावक साधुओं के आचार को छेकर 
सदिग्ध हैं। उन्हें हर कोई नहीं समझा सकता । मिश्षु सक्षम प्रतिमा का धनी 
है। वही इन्हें समझा सकता है। आचाये ने सारी बात समझा राजनगर 
चातुर्मास के लिए मिक्षु को भेजा । 

मिश्षु केवल शास्त्रश ही नहीं थे, व्यवह्र-पटुता भी उनकी बेजोड़ थी। 
उन्होंने आवकों की मानसिक स्थिति का अध्ययन किया । आवक निर्दोष ये। 
ने साधुओं फो इसीलिए. बन्दना नहीं करते थे कि साधु चारित्र-शिथिछता का 
सेवन कर रहे हैं। भावक भिक्ठु की प्रतिमा और बेराग्य पर भरोसा करते थे । 
प्रतिभा का सम्बन्ध मस्तिष्क से है और बैराग्य का छृदय से | विश्वास दृदय से 
चुडता है तभी उसका सम्बन्ध मस्तिष्क से होता हैं । मिक्षु का छृदय भी स्वच्छ 
था और मस्तिष्क भी स्पथच्छ । इसलिए, शावकों ने उनके परामर्श की अब- 
हेलना नहीं की और ये साधुओं को वन्‍्दना फरने छग्रे* ) किन्तु विश्यास 
का बोभ पर पर लेना कोई कम बात नहीं है। भिक्ष उस बोर से नत 
हो गए | उनका दायित्व बढ़ गया । उन्दोंने प्रत्येफ आगम को दो -दो बार 
पढ़ा*। आगम की विधियों और साधु-समाज के व्यवद्वरों में उन्हें स्पष्ट 


१ मि्छु यश रप्ायण ढाल २ दोहा ६: 
सरधा दि साची नहीं, अश्ल नहीं आचार। 
इण विधि करे आलोचना, पिण द्रब्य हुरू सूं अति प्यार ॥ 
३२ प्रि्ु यशा रसायण ढाल २ या० १२६ 
भआ्राष वैरागी बुद्धिवन्त छो, आपरी परदीत । 
दि कारण वत्दना करा, आष जगत में ददीत ॥ 
३ मिच्त यश रसायण दाल ३ दोहा ५-६ ३ 
ओर दूधारों खाँड़ो अछे, एबी मन में पार। 
दोय बार स्नों मणी, दाच्या घर अति प्यार ॥ 
सक्ष विविध नि्णेय करी, यादी मन में घार। 
सम्यक्त चारित बिहु नहीं, एदवो कियो विचार ॥ 
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अस्तर दीखा और थे इस साई को पाटने के लिए. आगे बढे। चुर्मांस समात्त 
हुआ। आचार के पास आए.। परिस्थिति का सकेत आचार्य तक पहुँच 
चुका या। 

मिक्ष॒ के साथ टोकरनी, दृस्नाथनी, बीरभाणनी और भारीमछजी ये 
चार साधु और ये | बापछ आते समय ये दो मार्गों में विभक्त होकर आए। 
भिश्रु ने वीरमाणनी से कह--“पहले पहुँच जाओ तो राजनगर की स्थिति 
की आचाये थे पास चर्चा न करना । मैं ही उसे समुचित दग से उनके सम्मुख 
उपस्थित फरूगा ४? किन्तु वीरभाणजी बात को पचा नहीं सके | वे पहले पहुँचे 
और राननगर की घटमा को भी आचाये तक पहुँचा दिया। मिक्षु ने आचाये 
के पास पहुँच कर सारा घटना चक्र बदछा हुआ पाया ै उन्होंने परिस्थिति को 
समभाहा। आचाय को प्रसन्न कर सारी स्थिति उनके सामने रखी। कोई 
सतोपजनक समाधान नहीं मिला। मिक्षु ने उनसे सम्बन्ध विच्छेद कर 
हिया । 

जैन परम्परा में एक नया सम्प्रदाय जन्म छेगा--यह कल्पना न आचाये 
रघनाथनी को थी और न स्वय भिक्षु को भी। मद कोई गुरुत्व और 
शिप्पत्व का विवाद नहीं या*। मिक्षु के मन में रुपनाथजी को गुद और 
स्वथ को उनका शिष्य मानने की भावना नहीं होती* तो बे दूसय सम्प्रदाय 
खड़ा करने की बात सोचते । किन्तु बे ऐसा क्‍यों सोचते ! आचार्य रघनाथनी 
से उन्हें बहुत स्नेह था। आचाये रुघनाथनी एक बढ़े सम्प्रदाय के महान्‌ 
नेता थे। उनफे उत्तराधिकारी के रूप में मिक्षु का नाम लिया जाता था। 
फिर के क्यों उनसे पथक होते ! किन्तु मिक्षु के मन में और कोई भावना 
नहीं थी । वे केवछ चारित शुद्धि के लिए छठपय रहे थे? । यही था उनका 
ध्येय और इसीकी पूर्ति के लिए वे अपने आचाये से खेद के साथ पुथक्‌ हुए। 


३-मिन्नु यश रसायण ढ़ाल ४ गा० १० * 
जो ये मानो हो सतत नी बात, 
तो थरेइज म्द्वारा नाथ । 
नहिंतर ठीक छागे नहीं ॥ 
२ मिखु यश रसायण द्वाल २ दोहा € * 
पटधारक मिक्‍्खु प्रगट, हद आपस में द्वेत 
इतने कुण विरतन्त हुवो, सुझज्यों सह्टू सचेत ॥ 
3 मिक्ष यशा रसायण दाल ४ गा० ११-२३ * 
म्द्दे घर छोक्यो दो आतम तारण काम । 
और नहीं परिणाम । 
तिर भ] बार बार कह आपने ॥ 


- १२ -- मभिक्ष-विचार दर्शन 


जैन परम्परा में अनेक रुग्ग्रदाय हैं, पर उनमें तास्विफ़ मतमेद बहुत कम 
है। अधिकाश सम्रदाय आचार-विपयक मान्यताओं को लेकर स्थापित हुए 
हैं। देदा, पाल की परिश्यिति से उत्तन्न विचार; आगमिक स॒त्तों की व्याख्या 
में कचित-कचित्‌ मतभेद, रचिभेद आदि-आदि कारण ही जैन साधु-संघ को 
अनेक भागों में विभक्त किए हुए. हैं। राजनगर के आावकों ने नो प्रश्न 
उपस्थित किए; वे भी आचार विषयक ये। उन्होंने कह्य-“बरतंसान साधु उद्दिप्ट 
(साधु के निमित्त बनाया हुआ ) आदर छेते हैं, उद्दिष्ट स्थानकों में रहते हैं, 
बस्त्र-पात सम्बन्धी मर्यादाओं का पालन नहीं करते, बिना आशा जिस-तिस की 
मेंढ छेते हं आदि-आदि आचरण साधुस्व के प्रतिकूल हैं* ।” भिश्ठु मान्यता 
और आचार दोनों मे तुद्धि अनुभव कर रहे थे। उसी समय उन्हें यह प्रेरणा 
और मिली । 
वस्त-पात्र के विषय में इ्वेताम्शर और दिगम्दर परम्परा में मतभेद 

है किन्तु उद्दिप्णट आहार आदि के विपय में कोई मत-मेद नहीं हेः। 
सैद्धान्तिक दृष्टि से कोई भी जैन मुमति यह नहीं कह सकता कि उद्धिष्ट आहार 
लिया जा सफ्ता है, उद्दिष्ट स्पानकों में रहा जा सकता है। किन्तु उस समय 
एक मानसिक परिवतेन अवश्य हो गया था--अभी दुष्पम समय है, पांचवाँ 
आरा है, कलिकाल है | इस समय साधु के कठोर नियमों को नहीं निमाया जा 
सक्रता । दस धारणा ने साधु-संघ को शिगिलता की ओर मोड़ दिया? । 

आप मानों हो घ्वामी यूज नो बात 

छोड़ देवो पक्तपात 

इकदिन परमव भावणो ॥ 

पूजा प्रशंसा हो लह्दी भनन्ती बार 

दुलम अद्वा श्रोकार 

निर्णय करो आप एहनो ॥ 
?-मिन्नु यश रसायण दाल २ गा० ८, ६: 

आवाकरमी-यानक आदरूथा, मोल लिया प्रसिद्धि। 

उपधि वस्त्र, पान अधिक हो, भा पिश ये थाप कौपी | ५ 

जाए किवाइ जड़ों सदा, इत्यादिक अवलोक ! 

म्दे वन्दना करा किख रौत सूँ, ये तो थाप्या दोष | 
३-दशवैकाहिक १०४; मूलाचार ६३ 
इ-मिन्नु यशा रसायण ढाल ६ गा० १६-१६ : 

रुपनाथजी इप़ड़ी कहे रे, सॉमल मिक्खु बात । 

पूरो झाथपणों नहीं पौ्तेरे, दुख्मरूल साख्यात।॥ 

मिक्खु कहे इम माखियोंरे, सूज्ञ आचांसंंग माँथ । 

डोला मागल इम प्रास्सी रे, हिवढ़ां झ॒द्ध न चत्ताव 


झआूमिका -+- १३ -- 


यह एक जटिल पहेली सी लगती है कि किसे चारिप-झुद्धि कहा जाए. और 
किसे चारिन-शियिल्ता १ 
क्योंकि आयमिक व्याख्याओं और सूक्ष्म रहृप्यों का पार पाना जलधि- 
त्तरण से भी अधिक श्रम-साध्य है। 
१--एक आचार्य ने एक काये को शियिलाचार माना है, दूसरे ने नहीं 
आना। एक आचार्य ने एक प्रहत्ति का खण्डन किया है, दूसरे मे उसका 
समर्थन किया है। दरिमद्रयूरि ने साधु को तीसरे पहर के अतिरिक्त गौचरी 
करने और बार-बार आहार करने को शिथिलाचार बतलाया है किन्द आचार्य 
मिप्तु ने इसे अस्वीकार किया है! | 
२--अमनैक आनायों ने १४ उपकरणों से अधिक उपकरण रखना साथु 
के लिए निपिद्ध बतलाया है किन्तु आचाये मिक्षु ने इसफ़ा खण्डन क्रिया है । 
३--कई आचार्यों की मान्यता रही है कि साधु न छिखे और न चित 
चनाए। आचार्य मिक्षु ने इसका सण्डन किया है? । 
४---हरिभद्रसूरि ने साध्वियों द्वारा छाया गया आश्वर लेने को शिम्रिला 
चार कहा है क्न्ति आचाये भिक्ष ने इसे शियिलाचार नहीं माना । 
4---कई आचार्यों ने साधुओं के लिए. कविता करने का निषेध बतलाया 
आचाये मिक्षु ने इसे मान्य नहीं किया | 
हे गा किले मे कठोर आचार और कठोर आचार में रूदि की 
कत्पना हो जाती है। यद्यपि सामयिक विधि-निपेधों के आपार पर चारित की 
झुद्वि या शिथिल्ता का एकान्तिक निर्णय करना कठिन हो जाता है, फिर भी 
कुछ विषय ऐसे स्पष्ट होते हैं कि उनके आधार पर चारित्र की बघद्धि या 
“ट्धिथिलता का निर्णय करने में कीई विशेष कठिनाई नहीं होती । 
आचार्य मिक्षु ने चारित्रिक-शिपिलछता के जो बिपय प्रस्तुत किए हैं उनमें 
कुछ विषय ऐसे हैं कि जो प्रचुर मात्रा में व्याप्त थे और जिनफे कारण तत्कालीन 
साधु-समाज को चारित्र-शिगिल्ता से आक्रान्त कह्टा जा सकता है, कुछ ऐसे 
है, जो किसी किसी साधु में मिलते होंगे। मिक्षू का दिल्या सूत्रक यंत आगपम 
चे। उन्हीं के सटारे से उन्दनि छंद्धाचार-अनाचार था निर्णेय किया । उनवा 
कहना था कि “आगम और जिन-आश्ा हों मेरे लिये प्रमाण दं। बे ही भेरे 
आधार हैं ।” इनके उन निर्णेय इसी फतौदी पर करे हुए. ये और इसलिये 
अपने आपमें झुद्ध थे | 
३-साश्वाचार चौपई दाल २७ 
३-जिनाग्या रो चौदालियो--उपकरणं की दाल 
जून्‍मिनाग्या रो चोद्यलिया 
४-साध्वाचार चौपई दाल ६ 


-१४-- मिक्षु-विचार दर्शन 


तेयप्रथ की स्थापना युग की माग थी। आचार्य मिप्तु के नेतृत्व में 
तेरह साथु एकत्रित हुए। किछी कवि ने भाम रख दिया तेरापथ' ) बह 
आचाये मिक्ष तक पहुँचा। उन्हांने उसे--हे प्रमो यह तेरापथा इस रूप मे 
स्वीकार किया और इसकी सैद्धान्तिक व्याख्या यह की-- 

जहाँ पाच महामत -अहिंसा, सत्य, अचौरय, ब्द्मयचये, अपरिगद, पाच 
समिति--ईर्या, भाषा, एप्णा, आदान निक्षेप, उत्सगें और तीनगुप्ति--मनः 
बचन, शरीर ये तेरद (राजस्थानी में तेश ) नियम पाले जाते हैं--वह 
तेरापथ है* । 

आचार मिक्षु ने १८१ बोर की व ३०६ घोल की इंडी में बतमान साधु 
समाज की आचार शिथिल्ता का पूरा पिवरण प्रस्तुत किया है। उस समय 
मिम्न मान्यताएँ: और क्रिया कलाप प्रचलित हो गए ये | 

१--भगवान्‌ महावीर का भेफ भी बनन्‍्दीय है) 

२--इस समय थुद्ध साधुपन नहीं पाला जा सकता । 

३--बव और अब्त को पृथकू-पु्क्‌ न मानना । 

४--मिश्र धमे की मान्यता--एक द्वी क्रिया में पुण्य और पाप दोनों 
का स्वीकार | हि 

५४--छोकिक दया और दान को छोकोत्तर दया और दान से पुथफू न 
मानना | 

६--ज्िस कार्य के लिए. भगवान्‌ महावीर की आशा नहीं है पहाँ घर 
मानना । 

७--दोषपूर्ण आचार की स्थापना करना। 

प--स्थापित स्थानक में रहना । 

६--उद्दिष्ट आहार लेना । 





१ मिधु यरा रसायण १० २३ ३ 

साध साध रो गिलो करे, त्ते दो भाप आपतो मत्त । 

सुणनो रे शहर रा सोकां, ए तेरापस्यों तत॥। 
३-मिच्चु यश रसायण ए० २३६: 

सोक कहे तेरापस्भी, मिक्‍्खु सबली मापै 

है प्रभु भो पन्‍्य है, और दाय न थावे हो ॥ 

मन धरम मिटादे हो, सो दी तेरापन्य पावै दो | 

पंच मद्दावत पालतां, शुद्धि सुमति सुहावे हो ॥ 

तीन युप्त तौखी तेरे, मल आत्म मावै हो। 

चित्त सू तेरा द्वी चाहें हो॥ 


भूमिका ++४६३२ 


१०--खाधु के निमित्त खरीदी वस्तुओं का उपयोग करना | 

११--नित ग्रति एक घर से भोजन लेना 

१२--बस्त्र-पात्र का प्रतिल्खन न करना 

१३--अभिमावकों की आज्ञा प्राप्त किए बिना शहस्थ को दीक्षित करना 

१४ --मर्यादा से अधिक बस्त्-पात्र रखना 

१४--रहस्थों से अपने लिए प्रतियोँ लछिखवाना। | 

इन्हीं विचारों और आचरणों की प्रतिक्रिया हुई उसी का परिणाम 
तेरापन्य है? | 

तेरापंथ का प्रारम्भ वि० १८१७ आपाढ़ी पूर्णिमा से होता है। उसी 
दिन आजाये मिन् ने नए सिरे से अत ग्रहण किए? । इस प्रफार उनकी 
दीक्षा फे साथ ही तेरापन्थ का सहज प्रववन हुआ। 

महापुर्ष का अन्तःकरण परमाथे से परिषणे होता हैं। बह जैसे 
अपना हित चाहता है वैसे दूसरों का मी। आचाये भिश्ु को जो भेयोमाग 
मिल उसे उन्होंने दूसरों को मी दिखाना चाह, पर नए के प्रति जो भावना 
होती है वही होती है। पुराने को जो विश्वास प्राप्त होता है वह सहसा नए 
फो नहीं होता। नई स्थिति में सर्व अरथम विरोध का सामना करना पढ्ता है । 





१०१८१ बोल की हुँढीः बोल १२६ 

२-मिन्ु यश रसायण दाल ३ दोहा १-६ 
अल्प दिंवस रे भातंरे, सिख्या सत्त सिद्धान्त | 
कौन मुदिः मिक्‍्खु तणी, सुखदाई शोमल्त 
विविध समय रस बाचता, बारूं कियो विचार । 
अरिइन्त वचन आलोचता, ऐ असल नहीं अणगार ॥ 
या थापिता यानक आदरूया, आषाकर्म्मी अजोग। 
मौल नियां माद्दे रहे, नित्य प्रियह लिए निरोग॥ 
पढिल्ेश्लां विण रहै पढ्या, पोम्यां रा गश्ज पेज! 
विए आए दौक्षा दिये, विवेक विकल विशेष [ 
झफथि बस्म पात्र अधिक, मर्य्यदां उपरंत। 
दोष धांपै जाण जाए ने, तिण सूं ए नहीं संत ॥ 

३-मिक्ु या रसायथ ढाल, ८ गा० ३न्‍४ ३ 
सम्बंध भठारै सतेरे सम, शु० पद्मात्ञ लेखे पिधाद दो। 
आपाढ़ छुदी पुनप्त दिने, मु० केलदे दीक्षा कस्वाण होगा 
अरिहन्त नी लेइ आगन्या, सु० पचछ्या पाप अठार हो । 
पिद साख्रे करो स्वाम नी, मु० छीषो संगम मार होगा 


++ ९६ -- मिक्ष-विचार दर्शन 


आचार्य भिश्षु का तेरापन्थ नया था। उन्होंने जो विचार प्रसुत किए दे 
अए ये | 
इसलिए उनका विरोध होने छगा । प्रतिदिन बढ़ते विरोध ने आचा्ष 
मिक्षु की परिकल्पना को यद रूप दिया--“'मेरे गण में कोन साधु होगा 
और कौन आवऊ भाविका ९ मुझे आत्मा का कल्याण करना है। दूसरे छोग 
सुझे न सुनना चाहें, तो में अपने कल्याण में रुगूँ * ।? 
कद्पना को मूते रूप मिला ओर आचार्य मिश्र ने एकान्तर तप ( एक दिन 
उपवास और एक दिन आहार ) और वन में आतापना लेना प्रारग्म कर 
दिया*। रूमे समय तक यह क्रम चछा। एक दिन शिरणल और फ्तेहचन्द 
दोनों साधु आए। उड़ने प्रार्थता की--“गुददेव | तपस्या का बरदान इमें 
दें और आप जनता को प्रतिगोध दें?। यह तेरापन्थ के वित्रास वा 
पहछा स्वए था। आचाये मिक्षु से उनकी प्राथना को सुना और फिर एक 
जार जनता को प्रतियोध देना झुरूू किया । यद अपल सफ़्छ हुआ। लोगों 
ने आचाये मिक्षु को छुना। 
अप क्रमश, तेरापम्थ का चट-वृक्ष विस्तार पाने लगा। 
4 आलाये मिश्लु ने परिवर्तित स्थिति को देए प्रन्थ-निर्माण का कप झुर 
क्ैया* ) 





१-मितु यश रप्तायण ढाल १० दोहा ६-७ *९ 
अब भि्सु मन जाथियो, कर तप करूँ कल्याण | 
मंग नहीं दिखे चालतो, अति घन लोग अजाण ॥ 
घर छोड़ी मुझ गण मझे, संजम कुद ले सोय | 
श्रावक ने वलि आविका, हुँता ले दीसे कोय॥ा 
३-भिक्षु यग्ा रसायण दाज़ १० दोद्दा ८ & 
पहवी करे आलोचना, एकन्तर अपार! 
आताएने इलि आदरी, सनन्‍्ता साथे साए ॥# 
चौविद्दार उपबात्त चित्त, उप्रधि झही सदु हंत ? 
आत्ापन जेबन मे, तप कर तन हावत ॥ 
३-म्रिज्ञ यश रखयण दात्ञ ३० या ६-७ * 
ये हुड्धिवान थारी बिर बुद्धि मतों, उत्तत्तित अधिकाय हो। 
समकाबो बढु जीर सेशा संणी, निर्मल गताबी स्थाव शो॥। 
वपत्या करा म्दे आत्म तारथी, अधिक पहोंच नहीं और हो। 
आय करो थे तारे अबरते, जाकों बुद्धि सो जोर हो ॥७॥ 
३४+मिक्ष वेज रसावथ दाल १० गए० १०: 
प्रयट मेदाड़ में पूज्य पधारिया, युक्ति आचारनी जोड़ शो 
भवुकम्प दया दान रे ऊप्रे, जोड़ा करी घर रोड़ हो॥। 


भुूमका न" १७ -- 


साधु साध्वी, श्रावक श्राविका चारों तीये तेरापतथ को आधार मानकर 
चढछने लगे | खाश काये स्थिर भाव मे परिणत हुआ तब आचार्य भिक्षु ने 
वि० १८३२ में सघ व्यवस्था की ओर ध्यान दिया और और पहल लेख पत्र 
लिखा) इस प्रकार आचार शुद्धि फे अभियान की दृष्टि से तेरापन्प का 
उदय वि? १८१७ म हुआ | प्रचार की दृष्टि से उतका उदय मुनि युगल की 
प्राथंना वे साथ साथ हुआ। उसका विस्तार प्रत्य निर्माण के सायन्साय 
हुआ और उसका संगठित रूप लेख पत्र के साथ वि० १८३२ में हुआ। 


“साधन बीज है और साध्य दक्ष, इसलिए जो सम्बन्ध बीज और वृक्ष में 
है; वही सम्बन्ध साधन और साध्य में है* ।” महात्मा साँधी के इस विचार 
का उद्गम बहुत प्राचीन हो सकता है, किन्तु इसके विशाल प्रवाह आचाय 
मभिक्षु हैं। 

आचार्य भिक्षु रइस्यमय पुरुष हैं। अनेक छोगों की रणा है कि उन्होंने 
वैसा कहा है, जो पहले कभी नहीं कहा गया । उनके विचारों में विश्वास न 
रख़ने वाले कहते हैं--उन्‍्होंने ऐसी मिश्या धारणाएं फेलाई हैं जो सब्र धर्मों से 
निग्छी हैं। उनके विचारों में मिस्दात रखने वाले कहते हैं--उन्होंने वह 
आलोक दिया है, जो धर्म का वास्तविक रूप है। इसमे कोई सन्देह नहीं 
किये अलौकिक पुरुष हैं। उनका तत्व शान और उनकी व्याख्याएँ 
अलौकिक हैं। लौकिक पुरुष साध्य की ओर जितना ध्यान देते हैं, उतना 
साधन की ओर नहीं देते । घर्म इसलिए अलौकिक है कि उसमें साधन का 
उतना ही मदत्व है, जितना कि साध्य का। आचार मिक्ष ने यद यूत पस्तत 
किया--“अ्िंसा के साधन उत्तके अनुकूल हों तमी उसकी ओराधना की 
ला सकती है, अन्यथा यह हिंसा में परिणत हो जाती है ।” 

इस सूत्र ने छोगों को कुछ चौंकाया। किन्तु इसकी व्याख्या मे तो जन- 
मानस को आन्दोल्ति ही कर दिया। आचार्य मिशु ने कक्-- 

१--कई छोग कहते है--/जीवों को मारे जिना धर्म नहीं हवा । यदि 

मन के परिणाम अच्छे हीं तो जीवों को मारने का पाप नहीं छगता ।? पर 
ज्ञानबूक कर जीबों को मारने वाले के मन का परिणाम अच्छा कैसे हो 
सकता है* £ 





२“हिन्द रूवराज्य पृ० २२० 

३-अताबत ढाल १२ गा० ३४ रेप * हे 
के कहें जोदा नें मारया बिना, धरम न हुगे वाम हो 
जौब माया रो पाप छागे नहों, चोज़ा चादोजें निज परियाम हो ॥ 


++#४८८ मभिक्षु-विचार दर्शन 


२--जहाँ दया हे वहाँ “जीव वध किए बिना धर्म नहीं होता! यह सिद्धान्त 
मान्य नहीं हो सकता | 

३--जीव वध होता है वह जीवन की दुग्नेलता है किग्तु उसे धम का रूप 
देना कि 'हिंसा किए; पिना धम गहीं होता' नितान्त दोपपूर्ण है । 

४-एक जीव को मार कर दूसरे जीव फी रक्षा झरना धर्म नहीं है। 
अम यह है कि अधर्मी को सममा बुझा कर घर्मी बनाया जाए* । 

प--जीबों फो मार कर जीवों का पोषण करना छौकिक-मार्य है। उसमें 
ज्षो धर्म बताते दूँ बे पूरे मूद और अशानी हैं? | 

६--कई छोग कहते हैं--“दया लाकर जीवों को मारने मे धमें और पाप 
दोनों होते हैँ? ।” किन्तु पाप करने से धरम नहीं होता और धर्म करने से पाप 
नहीं हेता । एक करणी में दोनों नहीं हो सऊते* | 

७--पाप और घ्म की करणी मिन्‍न मिन्‍न है। । 





न 


के कहें जींद मारूयां विना, मित्र न हुवें लें ताम  हो। 
पिय जीव मारण री छ्ानी करे, ले ले परिणामा रो नाम*हो॥ 
कैई धर्म नें मित्र करवा मणी, छ काय रो करें घमसाथ हो। 
तिणरा चोखा परिणांम किंदा थकी/ पर जीवारा लूटे हें प्राण हो ॥ 
कोई जीव खवावे हें तेइना, घोखा कहें हें परिर्णाम हो। 
कहें धर्म नें मिथ हुवे नहीं, जीव खबाया विष ताम दहो॥। 
लौब खाए रा परिणाम छें भति बुरा, खवाबण रा पिण खोटा परिणाम हो । 
थू' ही मोल नें न्दार्खेमरम में, से ले परिणंगा रा नाम हो॥। 
३-अगुकम्पा दाल १ गा० ५ * 
चोर द्िसक ने कुझौलिया, यारि ताईरे दौधो साधा उपदेश । 
त्थाने सावथ रा निरवध कियां, एवो ले रे जिय दया धर्म रेस ॥ 
२+अणुकम्पा दाल € गा० २६ * 
लोबा ने मार जौवां ने पोपे, ते तो मारग ससार नो जाणो जी । 
तिण मांहों साधु धर्म बतावे, पूरा ले मूढ़ अयांशों नो ॥ 
३-निन्‍्दव चौपई दाल ३ दृह्ा २ * 
कहें दया आझ ने लीढ भारीयां, हिवेंछें धर्म नें पराप। 
छ करम उ्दे पथ कादौयो, मगवत वचन उयाप॥ 
औ+निन्दब चौपर दाल ३ दोदा ३ * 
पाप किया धर्म न नीपजें, धर्म थौ पाप नहोय। 
एक करी में दोय न नीपजें, ए सका म आणों कोय॥ 
$ अवाजत दाल १३ गा० ३२ 
सुन में पाप धर्म दोनूं रदि २, घर्ा लोकां नें विगोयारे । 
बस्चे सिपर सिपणी पोतारा ईँता, स्थानें तो लावक वोया रे ॥ 


भूमिका -- १६ -- 


द--अवब्त का सेवन करना, कराना और अनत-सेवन का अनुमोदन 
करना पाप है । 

६--बअत का सैवन करना, कराना और ग्रत सेवन का अनुमोदन करना 
भगम है। 

१०--सम्यगू दृष्टि लौकिक और लोकोत्तर मांगे को मिन्न-मिन्‍न 
मानता है * ) 

११--पघर्म त्याग मे है, भोग में नहीं । 

१२--घम दृदय-परिवतन में है; बल्पत्कार में नहीं | 

१३--असयति के जीने की इल्छा करना राग है। 

१४--उसके मरने कीं इच्छा करना द्वेप है । 

१५--डसके सयति दोने की इच्छा करना धर्म है। 

ये सिद्धान्त नए नहीं ये। आचाये भिक्षु ने कमी नहीं कहा कि मैंने 
कोई नया मांगे दूँठा है। उन्होंने यही कहा--“मैंने भगवान्‌ भद्यावीर की 
बाणी को जनता के सम्मु यथाये रूप में प्रस्दुत करने का प्रयक्ष क्या है । 
यह पहुतयड्दा सत्य है । दुनियाँ म नया तत्त्व कोई है भी नहीं। जो हे बद्‌ 
पुराना है, बहुत पुराना है। नये का अर्थ है पुराने को प्रकाश में छाना । 
जो आछोक बनकर पुराने को प्रकाशित करता है वही नव निर्माता है। ससार 
के जितने भी नव निर्माता हुए हैं उन्होंने यही किया है--आछोक बनकर 
प्राचीन को मवीन बनाया है। मद्गात्मा गाँधी ने अपने अहिंसक प्रयोगों के 
समनस्ध में लिा है--'मैं कोई नया सत्य प्रदर्शित नहीं करता। मैं चहुत से 
पुराने सत्यों पर नया प्रकाश डालने बा दावा अवश्य करता हूँ?। मैंने 
पहला मौल्कि सत्याग्रद्दी होने का दावा कभी नहीं किया। जिसका मैंने दावा 
किया है वह है उठ छिद्धान्त का छगभंग सावेधौम प्रेमाने पर उपयोगर ।” 

पुराना सत्य जब नया बनकर आता है तय विभिन्‍न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ 
होती हैं। आचाये भिभु ने जिस सत्य को प्रकाशित किया यद् नया नहीं है, 





१-निन्‍्दव चौपई दाल २ गा० ४ 
इदिर्त सेवीर्या सेवाया मलो जाणीया त्तीनोई करणा पाप हो । 
एदगो भगवत बचन उथाप नें, कीबो छें मिश्र री याप दो ॥ 
३-अगुकम्पा डाल ११ सा० १० 
कही कही से कितरोएक कहूँ, सछार त्दा उप़कार अनेक! 
ग्याव दर्शन चारित ने तप दिना, मोक्ष तो उपझार नहीं हें एक ॥ 
उन्यग इ डिया, माय २, ए०६६७ 
हन्यग इ डिया, माग ३, ए० ३६७ 


कं रेंकलक मिक्ष-विचार दर्शन 


आाचीन आचार्यों ने इसे प्रथाशित किया दे । किन्तु यह नया इसलिए लगता है 
कि आचार्य भिक्षु ने इसे मिस व्यवस्थित रूप से सेद्धान्तिक रूप दिया दे। उस 
रूप में अन्य आचार्यों ने सैद्धान्तिक रूप नहीं दिया। यह स्पष्ट दाब्दों में 
यद्दा जा सकता है कि कसी भी एक आचाये नेये सारी वाते नहीं कहीं । 
विकीणण रूप में देसें तो आचाये घर्मदासगणी ने लिसा ऐ--- 

“जो तप और नियम में सुस्यित हैं उनका जीना मी अच्छा है और मरना 
भी अच्छा है। वे जीवित रहकर गुणों का अरजन करते ईं और मरकर सुगति 
मो आस हेते हैँ * ।? 

“जो पाप-कर्म करने वाले हैं, उनका जीना भी अच्छा नहीं है और मरना 
भी अच्छा नहीं है। वे जीवित रहकर बेर की - वृद्धि करते हैं और मरकर 
अन्धरार में जा गिरते हें * |? 

आचाये बिनसेन ने लिखा है-- 

“अर्थ और काम से सुख नहीं होता, क्योंकि ये ससार को बढाने वाले 
हूं। जो धर्म सावब्र की उत्पत्ति करता है, उस धर्म से भी सुस नहीं होता | 
अधान सुख उससे होता है, जो नि सावय धर्म है? ।”" 

कुछ व्यक्ति कद्दते हैं - आचाये मिक्षु ने घमं फो छौकिक और लोकोत्तर 

के भेदों भे विभक्त कर जीवन के टुकड़े फर टाछे ) इस आरोप को हम अस्बी- 
कार नहीं करते और साथ साथ इम यह मी स्वीकार किए. बिना भी नहीं रह 
सकते कि जीवन को उकड़ों में बाँटे बिना कोई रद भी नहीं सकता । भगवान्‌ 
मद्दाबीर ने निश्षेप व्यवध्या में घम को ठौकिक छोकोत्तर भागों में विमक्त 
किया है । 

महात्मा बुद्ध ने कह्दा-- 

“पमिक्षुओ, ये दो दान हैं |” 

#कौन से दो (? 





२-ठपदेश माला श्लोक ४४३ । 
वबनियमसुद्धितय, कल्लां जौविथं वि मरणं वि। 
शोवंत55म्जंति गुदा, मयाडवि पुण सुग्गई नति॥ 
वहीं श्तोक ८४४१ 
अद्दिय मरा च अद्दिभ्र जौवियें पावकम्मकारौणं | 
तमंस्म्मि पढति मया, बेर वढढ़ति नीवंता।॥ 
३-मड्दाएराणे उत्तरवुराण ४२ पर्व एृ० २६ 
न॑ दाबदर्थ «रिमाम्यीं, झु्ख संघार वर्षनाद। 
नममुकादाय से धर्माद्‌ यस्मात्‌ सावध सम्मव* व १० 
नि स्ावधीस्तिधमोंक, सतत” झुख्मनुत्तमम्‌। 
इत्युदकों वितकोस्य विरक्तस्यामवत्तत ॥ ११ 
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“मौतिक-दान तपा-घमे दान १? “मिक्षुतरो, ये दो दान हैं। मिक्षुओ, 
इन दोनों दानों में धम-दान श्रेष्ठ है? ।? । 
*प्रिक्षुओ, ये दो संविभाग (वितरण) हैं ।? 
भक्षैम से दो ? 
“मौतिक-संविमाग तथा घामिक-संविभाग ।” “मिक्षुऔ, ये दो संविभाग 
हैं। मिभुओ, इन दोनों संविभायों में धार्मिक संविभाग श्रेष्ठ है* [” 
*भृभ्नक्ननो ये दो सुख हद 
#कौैस से दो १ 
“हौकिफ-सुख तथा छोकोत्तर-सुख |” “मिन्षओ, ये दो सु हैं । मिश्षजी, 
इन, दोनों सु्ों में लोकोत्तर-सुख श्रेष्ठ हे ।” 
#मिक्षुओ, ये दो सुख हैं।”? 
“क्ैन से दी !” द ; 
॥साश्रव-सुख्ध तथा अनाभ्रय-सुख |” 
#मिशुओ; ये दो सुख हैं।” “मिक्षओ, इन दोनों हुखों में अनाखव- 
सुल्ष श्रेष्ठ है । थ 
#मिषुओ, ये दो खुद हैं |? 
“कौन से दो !” 
भभौतिक-छुल तथा अमीतिक-सुख 77 
'फंशुओ, ये दो सुख़ हैं।?  “मिक्षुओ, इन दोनों छुसों में अभौतिक- 
सुर धेष्ठ हैं? |”! 
आचार्य घमेंदासगणी का अमिप्तत है--'तीथंकर मगवान्‌ बलातू हाथ 
'पकदकर किसी को द्िंत में प्रवत्त और अद्दित से निशृत्त नहीं करते* |, वे 
उपदेश देते हैँ | उत्तय पर चलने से शोने वाले परिणामों का शान देते हें। 
से जो सुनता है यह मनुष्यों का नहीं, देवठाओं का मी स्वामी होता हे+ |? 
आचाये मिक्षु ने जो कह्य, वह उनके परचात्‌ भी कहां गया है। महात्मा 
» ३-थंगुत्तर--निकाय प्रपम मांग ए० €४ 
उ-अंगुत्तर--निक्ाय प्रपम् माय एृ० ६५ 
३-ंदुतर--निराय एम माय ए० घर 
३-उपदेशमाला श्लोक २ 
अरिहेता में तो, अददिये व हियं द न वि इ॑इ किचि। 
बारंति कारबिति य, वित्तूंण ज्णे बला इत्पे॥ 
<-अपदेशमाला श्लोक २ ४४६ 
उ॒रस पुण ते दिति, नेण चरिएय क़ित्ति निलयायां । 
देवाणवि दति पहू, छ्विमेंग पुण मणुत्रमिठार्य गा 
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गॉधी ने अद्दिसा के ऐसे अनेक तथ्यों को प्रकाशित क्या है, जिनया आचाये 
मिक्ष के अभिमत से गहरा सम्बन्ध है। उन्होंने लिपा है-- 

३--यह यथार्थ हे कि मैंने भावना को प्राघान्य दिया दे। क्न्तु अली 
भावना से अहिंसा सिद्ध नहीं हो सकती । यद्द सच है कि अद्धिसा की परीक्षा 
अन्त में भावना से होती है। किन्तु यह भी उतना ही सच है कि कोरी 
भावना से ही अद्दिंता न मानी जाएगी । मावना का माप भी कार्य पर से दी 
निकाडना पड़ता है। और जहाँ स्वाये के वश होकर हिंसा की गर है, वढाँ 
भावना चाहे कितनी ही ऊँची स्यों न दो; तो भी स्वायमय हिंसा तो हिंसा 
ही रहेगी। इससे उत्ठे लो आदमी मन में बेर-भाव रखत्ता है किन्तु लाचारी 
से उसे काम में नहीं ला सकता, उसे बेरी के प्रति अह्िंसक नहीं क्या जा 
सकता। क्योंकि उसकी भावना में बेर छिपा हुआ है। इसलिए अहिंसा का 
माप निकालने में भावना और काये दोनों की परीक्षा करमी होती है* |” 

२--धर्म संयम में है, स्वच्छन्दता में नहीं। जो मनुष्य शास्त्र की दी 
हुई छूट से लाभ नहीं उठाता वह धन्यवाद का पात्र है। संयम की कोई मर्यादा: 
नहीं । 

संयम का स्वागत दुनियां के तमाम शास्त्र करते हैं । स्वच्छन्दता के विप्रय 
में शास्त्रों में भारी मतभेद है। समकोण सब जगह एक ही प्रकार का होता है। 
दूसरे कोण अगणित हैं। अहिंसा और सत्य ये सब धर्मों के समकोण हैं। जो 
आचार इस कसौटी पर न उतरे यह त्याज्य है। इसमें कसी को शंका करने 
फी आवश्यकता नहीं । अधूरे आचार की इजाजत चाहे हो | अ्िसा-घर्म का 
पालन करने बाला निस्तर जागदंक रहकर अपने द्ृदय-बठ को बढाबे और 
प्राप्त छूटों के क्षेत्र को संकुचित करता जाए। भोग हरगिज धर्म नहीं । ससार 
का शानमय त्याग ही मोक्षन्ग्राप्ति है* । 

३--लेकिन उससे यह अरथ नहीं निकाछू सकते कि ग्रीता जी में हिंसा 
का ही प्रतिपादन किया गया है। यह अथ निकाढना उतना ही अनुचित है , 
जितना यह कहना कि शरीर-व्यापार के लिए कुछ हिंसा अनिवार्य है और इस- 
लिए. हिंसा ही धमे है। सूक्ष्मदर्शी इस हिंसामय शरीर से अशरीरी होने का 
अर्थात्‌ मोक्ष का ही घम सिखाता है? 

४--जिसे भय छगता है, जो संग्रह करता है, जो विपय मे रत है, वह 





२-अहसा प्रथम माग पृ० ११६ 
इअहिछ् प्रथम माय ए० ३२ 
इ-अद्दिसा प्रथम माग पूृ० इश्न्डर 
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अवश्य ही दिसामय युद्ध करेगा | लेकिन उसका बह घमे नहीं है। धमे तो एक 
ही है। अहिंसा के मानी हैं मोक्ष और मोक्ष सत्यनारायण का साक्षात्वार है ' । 

५--सिद्धान्त की दूँदने में कोई मुश्किल नहीं होती है। उसका केवल 
अमल करने में ही सभी मुश्क्छि आ पड़ती हैं। इसल्एि सिद्धान्त तो इस विपय 
म पूण हैं | उनका अमल करने वाले हम मनुष्य अपूर्ण हैं । अपूण के द्वारा पूर्ण 
का अमल होना अशबंय होने के कारण, ग्रतिक्षण सिद्धान्त के उल्ल्धन की नई 
मर्यादा ठीक करनी पड़ती है। इससे हिन्दू शास्त्र में कह दिया गया है कि 
यशार्भ की हुई हिंषा, दिंसा नहीं हाती । यह अपूर्ण सत्य है । हिंसा तो समी 
समय हिंसा ही रदेगी और हिंता मान पाप है। किन्त जो दिंता अनिवाये हो 
पढ़ती है उसे व्यवद्ार शास्त्र पाप नहीं मानता | इसलिए यथाये की गई हिंसा 
का व्यवद्वार झास्त अनुमोदन करता है और उसे शुद्ध पुष्य कमे मानता है* । 

६--लेक्नि जिस प्रकार लौकिक राजा के कानून में अपराधी अशान के 
कारण दण्ड से बचता नहीं है, वद्दी दल अलोकिक राजा फे नियम का 

9 

७--मैं छोटे से छोटे सजीव प्राणी को मारने के उतना ही विरूद्ध हूँ, 
जितमा लड़ाई के | किन्ठ॒ मैं निरन्तर ऐसे जीयों के प्राण इस आशा में रहिए चला 
जाता हूँ कि किसी दिन मुझमें यह योग्यता आ जाएगी कि मुझे यह हत्या न 
फरती पढ़ें । यह सब्र होते रहने पर भी अहिंसा का हिमायती द्वोने का मेरा दावा 
सही होने के लिए, यह परमावश्यक है कि मैं इसके छिए सचमुच म जी जान से 
और अविराप प्रयक्ष करता रहूँ। मोक्त अथवा सशरीरी अस्तित्व की आबब् 
कता से मुक्ति की वत्पना का आधार है सपूर्णता को पहुँचे हुए पू्णे अद्िसक 
स्त्री पुरुषों फी आवश्यकता । सम्पत्ति मात के कारण छुछ न कुछ हिंता करनी 
पढ़ती है) शरीर रूपी सम्पत्ति की रक्षा के लिए भी चादे जितनी थोड़ी, किन्तु 
हिंसा करनी द्वी पड़ती है” । 

श्रद्धा के आलोक में जो सत्य उपलब्ध होता है, वह बुद्धि या तर्ब-बाद के 
आहीक में नहीं होता | महात्मा गाँधी के पाउ अद्धा का अमित बल था। वे 
इदबर थे अति अस्यस अद्शील ये ! उनका ईश्वर था सत्य ! आचये मिपु 
भी भगवान्‌ वे प्रति भद्धाह ये। उनका भगवान्‌ था सयम। 

जो सत्य है वद्दी सयम है और जो सयम है वही सत्य है। 








१ अद्दिसा प्रघम माय पर० डेर 
२ अ्िसा प्रथम साय ६० ४३ 
३ अद्दिता प्रथम माग ए० छह 
४ अर्दिसा प्रयम माग ५० €८ 


>- २४ -- भिन्लु-विचार दर्शन 


भगवान्‌ महावीर की भाषा से--“जो सम्पक्‌ है यही मौन है और जो मौन 
है वही सम्पकू हे * ।”? भगवान्‌ महाबीर सयम के प्रतीक थे । उन्होंने वही 
फार्य करने की आशा दी जिसमें सपम था। उनकी आशा और सयम में फोई 
भेद नहीं है । उनकी आशा है वहो सयम है और जो सयम है वह्दी उनकी 
आशा है| 


घमदासगणी ने छिखा है कि भगवान्‌ फी आज्ञा से ही चारितकी 
आयधना की जाती हे । उसका मंग करने पर क्‍या भग्त नहीं होता ! जो आशा 
का अतिक्रमण करता है वह शेष कार्य किसकी आशा से करेंगाए १ 


आचाये भिक्षु ने आश्ञ को व्यावद्वारिक रूप दिया। उनके सगठन का 
केन्द्र बिन्दु आशा है। उनकी भाषा में आशा की आराधना सयम की आरा- 
धना है और उसकी विराधना सयम को विराधना है। उनका सगठन विश्व के 
सभो संगठनों से शक्तिशाली है| उसका शक्ति खोत है आचार । आचाये मिक्षृ 
के शब्दों में भगवान्‌ महावीर की आज्ञा का सार है--आचार। आचार शुद्ध 
होता दे तो विचार सय ग्ुद्ध दो जाते हैं। विचारों में आग्रद या अपविश्रता 
तभी आती है, जय आचार शद्द नहीं होता। “आचारवान्‌ से मिलो, अनाचारी 
से दूर रहो”-आचाय मिक्षु के इस घोष ने सगठन फो सुदृढ़ बना दिया। 
“श्रद्धा या मान्यता मिले तो साथ रहो, जिनसे वह न मिले, उन्हें साथ रफकर 
सगठन को दुबे मत बनाओ?--आचाये भिक्षु के इस सूत्र ने सगठन को 
प्राणबान्‌ घना दिया । एक ध्येय, एक विचार, एक आचार और एक आचार्य-- 
यह है सक्षेप्र में उनके उगठन का आन्तरिक स्वरूप) आचार्य मिश्षु ने इसकी 
सदा याद दिलाई कि 

२--साधुओं का साध्य है आत््म-मुक्ति आर्थात्‌ पूणे पवित्रता की उपलब्धि । 

२--छनकी साधना है अ्दिस, जो स्वय पवित्र है| 

३--उसका साधन है आत्मानुझासन, जो स्वय पविन है। 

यह साध्य, साधना और साधन की पविनता साधु समाज का नैसर्गिक रूप 
है। इसमें कोई बाधा उत्पन्न न हो इसलिए आचार्य भिक्षु मे एक सगठन का 





₹-आचाराज़् ५ * ३ 

ज सम्मत्ति पासद् त मोणति पासहा, त मोणति पासहय त सम्मति पासद्वा । 
२-उप्देशमाला श्लोक ५०४६ * 

आशाए छ्चिय चरण , रम्मगे जाए कि न भग्यति १। 

आण च भरक्‍्फतो, कस्साएसा छुछइ सेस ह ॥ ३०६ ॥ 


भूमिका +२६-- 


सूत्रपात किया । चारिय विश्वुद्ध रहे, साध, शिष्यों के लोलप न बनें और परस्पर 
प्रगाढ प्रेण रहे--यही है उनकी सघ-च्यवस्था का उद्देश्य* 

सग्रठन अच्छा भी होता है और छुरा भी । शक्ति का खोत होने के कारण 
वह अच्छा होता है। उससे साधना की गति अबाध नहीं रहती, इसलिए बह 
बुरा भी होता है। साधना कुण्ठित वहाँ होती है, जहाँ अनुशासन आरोपित 
झोता है | आत्मानुशासन से चलने घाल्य सगठन खघना में कुण्ठा नहीं छाता । 

आचाये मिक्षु का सगठन क्वछ श्वत्ति प्राप्ति के लिए नहीं है। यह 
आचार शुद्धि के ल्ए है। आचार्य भिक्षु की दृष्टि में आचार की मित्ति पर 
हक संगठन का महत्व है। उससे विहीन सगठन का धार्मिक मूल्य 
नहीं है। 

आधाये मिक्षु के अनेक रूप हैं । उनमें उनके दो रूप बहुत द्वी स्पष्ठ और 
पअ्मावशाली हैं 

१--विचार और चारिन झुद्धि के प्रवतेक 

२--8घ-व्यवस्थापक 

प्रस्तुत अन्य में इन्हीं दो रूपों की स्पष्ट अस्पष्ट रेखाएँ हैं | इस कार्य मे मुनि 
मिलापचन्दणी, सुमेर्मछभी, हीराछझलजी, भीचन्दजी और दुरूहराजजी 
सहयोगी रहे हैं | मैंने केवल ल्खि और शेष कार्य उन्हीं का है। आचार्यभी 
सुरसी की प्रेरणा या आश्ीर्याद ही नहीं, उनके अन्त करण की कासना भी मुमे 
भआडोकित कर रही थी। तेरापन्य द्विशताब्दी समारोह पर उसके प्रवतेफ का 
परम यशस्ती और तेजस्वी रूप रेखाह्लित हो, यद आचायेभी की तीत्र मनो 
आवना थी। यह मेरा सौमाग्य है कि उसकी सफ्छता का निमित्त बनने का भ्रेय 
मुझे दिया। आचार्यभी की माबना और मेरे शब्दों से निर्मित आचार्य मिक्ष 
की जीवन रेखाएँ पश्चिकों के लिए प्रकाश स्तग्म बने । 


३०१६ मझृग शीर्प बदि ३ 
ओऔ रामपुर मुनि नथमरू 


६ रामपुरिया कॉटन मिल ) 


२-लिछत १८३२ 


विषय-सूची 


अध्याय ९ व्यक्तित्व की कॉफी 


कवी ढक कम न 0 स6 ७ 


३ 


समय की छूक 

श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय 
रूढ़ियाद पर प्रहार 

अन्ध विश्वास का मर्मोद्घाटन 
अद॒म्प उत्साई 

स्वतन्त चिन्तन 

मोह के उस पार 

विश्वास विफ्ल नहीं होता 
आलोचना 

जागरण 

आचार-निष्ठा 

व्यक्तिगत आछोचना से दूर 
विद्वान्त और आचरण की एकठा 
अकिश्चन की महिमा 

हाँ बुराई-मलाई बनती हे। 
क्षमा की सरिता में 

सत्य या खोजी 

जो मन को पढ सके 
व्यवह्वार-कीशल 

चमत्कार की नमस्कार 
विवाद का अन्त 

निसे अपने पर मरोसा है 
पुरुषाये की गाथा 


आअध्याय-२ प्रविष्वनी 


१ 
ह 


डरे 


धर्म क्रान्ति के बीज 
साधना के पथ पर 
चिन्तन की घास 


श्प्र्६ 


#? /#वगऋ]_%_ दे 6 छा # क्‍्ट हू ०2% २० 


जा व 8 व ५ 69 ढक न २छ छ नऋथ 
बी 6७ मद «& 420० 0 5 ७ ७ ० 


२०-४६ 
२० 
श्र 
र्४ 


नैसर्मिक प्रतिमा 
हेहवाद के पथ पर 
अद्भाबाद के पथ पर 
धर्म का व्यापक स्वरूप 
आग्रह से दूर 
कुशल पारखी 
१० क्रान्त वाणी 
अध्याय ३ साध्य साधन फे विविध पहल 
१ लीवन और मृत्यु 
२ आशत्मौपम्य 
३ संसार और मोक्ष 
४ चल प्रषोण 
प्र 
६ 
७ 


॥7 ह 6 #& ह#८४ «६ 


दृदय-परिवर्तन 
साध्य-साधन के बाद 
घन से धर्म नहीं 


सष्याय ४ मोक्ष धर्म का विशुद्ध रूप 
चिन्तन के निष्कर्ष 

मिश्र घमे 

धर्म की अविमक्तता 

अपना अपना दृष्टिकोण 

घम और पुण्य 

प्रदत्ति और निदृत्ति 

दया 

दान 


अध्याय-६ क्षीर-नीर 

१ सम्पक्‌ दृष्टिकोण 

३२ अहिंसा का ध्येय 
अध्याय ६ संघ व्यवस्था 
१ मांगे कन तक चलेगा! 
२ चमे शासन 

३ मर्यादा क्यों! 


डी ढ #झद न 0 छत 


श्द 

सर्प 
3 
३७ 

३६ 
84 
कर 


४७-ई है 
७ 
६.९4 
पर 
पद 
५६ 
प्ष्य 
६३ 

६५-६४ 
६७ 
ष्प्व 

७१ 
७२ 
व्द०ण 
प्‌ 
प्६ 
६० 


६४-११३६ 
६४ 

३०४ 
११४-१४३ 
११४ 
श्श्ड 

श्श्क 


२० 
२१ 


मर्यादा क्या ! 

मर्यादा का मूल्य 

मर्यादा की पुष्ठ भूमि 
मर्यादा की उपेक्षा स्यों ! 
अनुशासन की भूमिका 
अनुशासन के दो पक्ष 
अनुशासन का उद्देश्य 
विचार रवातन्त््य का सम्मान 
संघ व्यवस्था 

गण और गणी 
निर्णायकता का केन्द्र 

गण से कौन रहे १ 

गण में किसे रखा जाय ह 
पुथक द्ोते समय 

गुर बन्‍्दी 

क्या माना जाय १ 

दौप परिमाजन 

विद्दर 


अध्याय ७ अनुभूतियों के मद्दान्‌ स्त्रोत 


की आए कई ०2 ४0 ++ 


कथनी और, करनी और 

मेख का भुल्यवा 

बहुमत नहीं, पवित भद्धा चाहिए 
अनुशासन और सयप्री 

श्रद्धा दुर्लूम है 

हैन घर की उप्सान दशक पा चित्र 


रद 
११६ 
र्१ृदव 
श्श्८ 
११६ 
ह्द्र्‌ 
१२५ 
१२६ 
श्श्६ 
र्३१ 
श्श्द 
१३६ 
१४० 
१४३ 
४४ 
श्डप 
श्४७ 
१५१ 


श्ष्ष 


शध४ 
श्धड 
श्पर 
१४६ 
१४६ 
श्पप् 


मिश्ठ-विचार दर्शन 


अध्याय $ १ 


व्यक्तिव की मॉकी 


जन-परम्परा में आचाये मिश्ु का उदय शक नये आछोक की सृष्टि 
है। वे (वि० १७८३ ) इस संतार में आए, ( वि० १८०८) स्थानक्वासी 
मुनि बने, ( वि० १८१७ ) तेरापस्थ का प्रवर्तन किया और ( वि० १८६६० ) 
इस ससार से चले गये । 

उनका जीवन तीन प्रकार की विश्विष्ट अनुभूतियों का पुञ्न दै। मारबाड़ 
की झुष्क-भूमि में उनका मस्तिष्क कर्पतर बन पल सका, यही उनकी अपनी 
चिशेषता है। वे विद्यालय के छात्र नहीं चने, विद्या ने स्वथ उनका वरण 
किया | वे काव्य-कछा के आहक नहीं बने, कविता ने स्वयं उनके चरण चूमे। 
वे कल्पना के पीछे नहीं दौड़े, कस्पना ने स्वयं उनका अनुगमन किया। 

में इल्यघा के शब्दों में उनके जीवन को ससीम बनाना नहीं चाहता | मैं 
चाहता हैं. कि उनके असीम व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति उनके विचारों से ही 
हो। मेरे पाठक, उनको केवल जैन-आचार्य की भूमिका में ही नहीं पढ पायेंगे; 
मैं उन्हें अनेक भूमिकाओं के मध्य में से लेता चढूँगा; चढाव-उतार के लिये 
सन्तुल्न उन्हें रफना होगा | 

४: १५४ समय की सूझ 

व्यक्ति में सबसे बड़ा चछ भ्रद्धा का होता है। श्रद्धा दूट्ती है तो पैर यम 
जाते हैं, वाणी रुक जाती है और शरीर जड़ हो जाता दै। श्रद्धा बनती है तो 
थे सत्र गतिशील बन जाते दें ॥ एक ठाकुर साइबर और मीखणणी मार्ग में 
साथ-साथ जा रहे ये | ठाकुर साहय को तम्बाकू का व्यसन था। बीच मेद्दी 
तम्माबूट नियट गई। उनके पेर लड़सड़ाने छलगे। भीसणजी । तम्याकू के बिना 


ष्ठ हे भिक्षु विचार दशन 


चलना प्रडा कठिन हो रहा दै । तुम्हे कहीं रुकना पढ़ेगा, ठाकुर साइय ने कट्मा । 
भीफणजी ने णेचा, आगे दूर जाना है) साथी को जंगठ भे अफेले छोड़ना 
भी उचित नहीं । तम्बावू: के ब्रिना ये चल नहीं सऊंगे | मीसणनी ने कहय-- 
ठाकुर साइचर घीमे धीमे चलिए । दिन थोड़ा ऐ। मैं तम्यार्न की सोज करता 
हूँ, कहीं आस पास में किसी पथिक के पास मिल जाए। ठाकुर साहत को थोड़ा 
साइस बँधा | वे घीमे-चीमे आगे चछे । भीसणनी पीछे रह गये। उन्होंने 
एक कण्डा जलाया और उसकी बुक्नी की पुद्धिया ठाहुर साहन के हाथ थमा 
दी। ठादुर साइब जाझ्गाइयाँ छे ही रे ये। उस पुड़िया फो सोलते दी खिल 
उठे । भीसणनी ने फ्द्वा--अच्छी तो नहीं मिली हे । बहुत ही साधारण है, पर 
काम चल जाएगा। ठाकुर साहब ने थोढ़ी सी--चुद्फी भर सूँपी और सहसा 
बोल उठे--भोश्षणजी यद्द तो बहुत अच्छी है । ठाकुर साइब की गति में वेग 
आ गया। मार्ग कटता गया । थे दिन रहते रहते अपने घर पहुँच गये* । 


४ २: श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय 


मारखाड़ पा यह चाणक्य, थोड़े ही समय के बाद घमंदून बन गया। 
जोधपुर राज्य के मस्ती विजय सिंह जी आचाये मिक्षु के पास आये। यिदय 
सादि-सान्त दे या अनादि-अनन्त, यह प्रश्न पूठ। आचाये भिक्षु ने उन्हें 
इसका समाधान दिया। संतोपजनक समाधान पाकर मन्नी ने बद्धा--आपकी 
बुद्धि कई राज्यों का सचालन करे, वेसी दे। मन्‍्नी की इस प्रशंसा वा उत्तर 
आचार्य भिश्ु ने एक पद्म में दिया जो इस प्रकार है: 
बुद्धि बाही सराइये, जो सेवे जिन-धर्म । 
या बुद्धि कि कामरी, जो पड़िया बाघे कम ॥ 
वही बुद्धि सराहने योग्य है जो धमे के आचरण में छगे, मुक्ति का मार्ग 
दूँढे। बह बुद्धि व्यय है जिससे बंधन बढ़े * । 
सन्त की अमर वाणी आज के बुद्धिमान को चुनौती दे रदी है। 
: ३ : रूब्वाद पर प्रहार 
कह भद्धा द्ोती है; बुद्धि नहीं द्वोती ,क्ी बुद्धि होती है, भद्धा नहीं होती। 
कहते हैं, श्रद्धा अन्धी होती है, बुद्धि छगड़ी | भ्द्धा चछता है और बुद्धिमान 
देखता है। ये दोनों अधूरे हैं। पू्णेता इसके समन्यय से आती है। साधक 
अपने आपको पूर्ण नहीं मानता ; वह सिद्ध होने पर ही पूर्ण होता है। पर 
१ दृष्टान्त + १११ 
5२चष्टाल्त + ११५२ 


अध्याय १ . व्यक्तित्व की माँसी | 


जिसके जीवन में श्रद्धा और बुद्धि का समन्वय हो उतकी गति साध्य की दिशा 
मे होती है; इसलिए उसे पृण्णे कद्या जा सकता दे। आज्ाये मित्तु का जीवन 
अद्धा भीर बुद्धि बे! समन्वय का मुन्दर उदाहरण दे | 

भीसणजी का वियाद हो चुका था । एकप्ार वे समुराद गये। भोजन 
का समय हुआ। सजाने की यालियाँ परोत्ती गई। खाना झरू नहीं हुआ 
उसक॑ पढले ही गालियाँ गाई जाने छगीं । दामाद ससुर के धर जय खाना 
खाता है तब्र स्रियाँ उसे गाल्यों के गीत सुनाती हैँ, यह मारवाड़ की चिर 
प्रचल्ति प्रया है। कुछ बधुओं मे गाया-“ओ कुण काछो बी कावरो” | भीखगजी 
का साहा लगड़ा था। उन्होंने व्यग की मापा में कह्ा--ज्ाँ अस्धे और छगड़े 
को अच्छा और अच्छों को भन्‍्धा और छगड़ा चताया जाता है वहाँ का 
भोजन किया जाय ? थाली परोसी ही रही, भीखणबी जिना डुछ साये उठ सड़े 
हुए। रूढिवाद उन्हें अपने बाहुपाश में जकड़ नहीं समा' |! 


४ 9 : अन्धविश्वास का मर्भोद्धाटन 


दूसरे प्रान्तों में 'मारबाड़ी! का अर्थ है राजस्थानी । किन्तु राजस्थान में 
भरारबाड़ी! का अर्थ जोधपुर राप्य का वासी है। इस राज्य के एक प्रदेश का 
नाम काठा है | वहाँ एक छोटा वा क्‍स्त्रा है क्टाल्या | वहाँ किसी के घर 
चोरी हो गई | चोर का पता नहीं चला, तय उसने बोलीं से एक कुम्हार को 
बुटा भेजा | बह अन्या था। फिर भी चोरी का भेद जानने के लिए छोग उसे 
बुलाते थे | (उमफेमुद् से देवता योल्ता है', इस रूप में उसने प्रसिद्धि पाली थी । 
कुम्हार आया और भीसगजी से पूछा--चोरी का सन्देह कस पर है ! भीसगनी 
इसकी ठग विद्या वी अन्त्पेष्ठि करना चाहते दी ये | इस अवसर का छाभ उठाकर 
उन्होंने कद्मा--भाई | सन्देद तो सजने पर दे । रात गई और कुम्हार अखाड़े में 
आया | छोग इकटठे हो गये | उसने देवता को अपने शरीर में बुलाया | शरीर 
कोंप उठा | 'डाल दे, डाल दे! कहकर प्रद्ध चिल्लाया। उसकी चिह्ल पों से 
बातावरण मे एक प्रतीक्षा का भाव भर गया, पर चोरी के धन की लौटने कोई 
नहीं आया । तग्र, 'नाम प्रकट करो, नाम प्रकट करो! की आपने आने छगीं । 
कुम्द्वार का देवता गेल उठा--“गदना मजने ने चुराया है, मजने ने छुग़्या हैः 
मजने ने चुराबा दे? । वहाँ एक अतीत येठा था। उसने आपने डण्डे को 
आकाओ मे घुमावे हुए. कद्दा-मजना मेरे बकरे का नाम है? उस पर झठा 
आरोप लगाता है | इसमर उसकानाम हिया तो फिर छोग छुछ और ही देसेंगे 
उसकी ठग विद्या की कलई खुछ गई । छोग उसे फ़ोसने छगे | भीखणजी मे 


३ इष्दान्त ' १०१ 





दि भिन्ल-विचार दर्शन 


कढ्मा--इसे कोसने की क्या जरूरत दे | मूल तुम हो । चोरी ऑँखसवार्कों के घर 
हुई है और उसका पता छगाने को तुम अन्धे को बुछते दो! गदना क्से 
आयेगा! ! 

ठग-विद्या का मर्मोद्घाटन करना भीसणजी का जीवन-मत था। 
इसकी आदि और अन्त नहीं है। जीवन का मंत्र सदा जीवन के साथ 
चलता है। 


४५; अदम्य उत्साह 


भमम का क्षेत्र भी ठग-विद्या से अछूता नहीं था। बहुत सारे छोग साधु 
बनकर भी साधुता को नहीं निभाते ये। थे कलिसाल का नाम छे, लोगों 
को भरमाते थे) पॉँचवों आय है, अमी पूरा साधुपन पात्य नहीं जा सकता, 
इसकी ओर मे बहुत सी बुराइयाँ पलती थीं। आचार्य मिश्षु मे कद्दा--उधार 
साहुकार भी छेता है और दिवाल्या भी लेता है। खत दोनों के लिये छिपा 
जाता है--महाजन जय मॉग्रेगा तभी उसझा धन छौटा दिया जायेगा ! परर 
साहूकार और दिवालिये की पदचान माँगने पर होती है। जो साहूकार होता 
है वह व्याजसह्दित मूछथन दे देता है। जो दिवालिया होता हे वह मूल 
पूंजी भी नहीं देता। भगवान्‌ ने जो कहा उसका पालन करनेवाल साधु है 
ओऔर पाँच आरे का नाम लेकर भगवान्‌ की बाणी का उस्छधन करनेबाला 
असाधघु है? । 

आचाय मिप्ष के गुरु आचाये रुपनाथ जी थे | उन्होंने कहया--भीखणजी 
अभी पाँचर्यों आय है, इस काल में फोई भी दो घड़ी का साधपन पाल ले तो 
वह सर्वेश हो जाये। आचार्य भिक्ष ने कह्ा--यदि दो घड़ी में दही सर्वज्ञता 
प्रात्त होती है तो इतने समय तक तो मैं स्वास बंद कर भी रह जाऊँ * | 

सदाचार उसी के पीछे चलता है जो देश, काल और परिस्थिति के 
सामने नहीं भुकता। 


४६: स्वतन्त्र चिन्तन 


एक वेद्य ने आाँख के रोगी की चिक्त्ति घुरू की! कुछ दिन 
चीते। आँख टीऊ हो गई। वैद्य ने बधाई मांगी | रोगी ने कह्--मैं पंचों 
से पूछूँगा। वे कहेगै--मेरी आँखें ठीक हो गई हैं, मुके दिखाई देने रूगा 
१-दृष्टान्त : ७६ 
२चृप्टान्त : १०८ 


अध्याय १. व्याक्तत्व की काँकी छठ 


है, तो मैं धु्दें बधाई दूंगा, नहीं तो नहीं। बैय्र--ठमे दीजता है या 
नहीं १ रोगी--मुझ्के मटे दी दीखे, पर जय पच कह देंगे कि तुझे दीखता है, 
बधाई तब ही मिलेगी | 

आचार्ट भिशु ने इस उदाहरण ये द्वारा अन्‍्धानुसरण करनेबालों व दूसरों 
पर ही निर्मर रहनेवालों का चित्र ही नहीं खींचा, उन्होंने उमकी पूरी खनर 
भी छी। उनकी विचारघारा स्वतत थी। उड्डोने अनेक धर्माचार्यों को 
परफ्ता। आऊिर स्थानस्वासी सम्प्रदायके आचाये रुघनाय नी के शिष्य 
चने) आठ वे तक उनके सम्प्रदाय में रे। उनकी परीक्षा-पदु बुद्धि को 
यहाँ भी सन्तोप नहीं मिला । * वे मुक्त द्वोकर चल पड़े। शानवान व्यक्ति 
केन्ध होता है। उसके आसपास समान स्वय बन जाता है | आचाये मिप्ु की 
अनुभूतियों के आलोक में तेसपथ नामक गण का प्रारम्म हो गया। 


७ मोह के उस पार 


बुआ ने कह्या--भीसण तू ! दीक्षा लेगा तो में पेट में कगरी खाकर मर 
जाऊँसी ॥ भीसणती ने कह्य--क्यरी पूमी नहीं दै। जिसे पेल में खाया जाप । 

बुआ की मोह से उदार, मे उसके मोह में नहीं फंसे । 

मीसणजी के पिता, शाह बद्जी इस ससार से चल तसे। माता दीपा 
नाई उन्हें दीक्षा लेने की अनुभत्ति नहीं दे रही थी। आचार्य रुघनाथजी ने 
दीपा धाई की समम्धया | पहुत चर्चा पे याद उनकी अन्तरात्मा बोल उठी-- 
मेने सिंद का सपना देसा, जब यह मेरे गर्भ में था। यह राजा होगा। मैं इसे 
मुनि होने की अनुमति कैसे दे सकती हूँ! आचायें ने क्द्ा--मुनि राजा से 
बहुत बड़ा होता है। तेरा पुत्र मुनि--तिंद् उने, इसमें तुके गया आपत्ति है! 
आचार्य की बात दीपा थाई के गले उतर गई और मीखणजी रुघनाथनी के 
किष्य उन गये । 


८ विश्वास विफल नहीं होता 


राजनगर मेवाड़ का प्रसिद्ध कस्या दे। उसऊी प्रसिद्धि का कारण 'राज 
समद' है। यह बाँध बहुत उड़ा नहीं है तो बहुत छोट भी नहीं है। इसकी 
अपनी विशेषता है पाछ | ढुगे जैसे अनेक प्राकार्यों से घिरा होता है वैसे हो उस 
बाँध का जल अनेक सेतुओं से घिरा हुआ दै। “नोचाकिया” बास्तु का 
का निदर्शन दै। जछ की किछोडें भीतों से टकराती हैं वैसे ही दर्शक के मन 
से प्रमोद टकराने छग जाता दै | 


१ दृष्टान्त रे४० 


न भिश्षु-विचार दर्शन 


राजनगर सन्त भीखणनी का वोधि-क्षेत्र है। यहाँ उन्हें नया आडोक 
मिला और आठोकमय पथ पर चलने की क्षमता मिलछी। 
राजनगर के भावकों ने विद्रोह कर दिया! वे झुनियों की बन्दना नहीं 
करते। उन्हें समकाने के लिए तुम जाओ, रघनाथजी ने सन्‍्त भीखणजी को 
आदेश दिया। वे अपने चार सहयोगी मुनिर्यों के साथ राजनगर की ओर 
चले। चातुमास परारम्म हुआ। सन्त भीखणणजी ने आवकों को सुना । 
श्रावक उनकी श्रद्धा, बुद्धि और वेराग्य पर विश्वास करते थे। इसछिए 
उन्होंने जो कहा उस पर तर्क को आगे नहीं बढ़ाया । विश्वास विफल नहीं 
होता। श्राप्र्कों की बात सन्‍्त भीखणजी मे सिर पर ओढ़ छी थी। उन्होंने 
मन ही मन सोचा--क्या हमलोग आचार-शिथिल नहीं हैं? कलिशाछ की 
दुद्ाई देकर क्या हम महात्र्तों की यत्र-तभ् अवहेलना नहीं करते ! उनकी आत्मा 
फो कैंपन-ज्यर हो गया और उस दशा में उनके संकब्प ने नया मारे देंढ 
लिया। श्राव्कों का विश्वास विफ्ल नहीं हुआ | 


: ९६ : आलोचना 


कड़वी दवा भी छोग पीते हैं और वैद्य पिछाते हैं। दवा फड़वी है, 
यह दोष नहीं है। दवा की फसीटी रोग मिटाने की क्षमता से की जाती है, 
कड़वापन या मिठास से नहीं। आपके प्रयोग बहुत कड़वें हैं, एक व्यक्ति ने 
कट्दा | 

आचाये मिश्ुने मुस्कयते हुए उत्तर दिया-ग्रम्भीर बात का रोग है। वह 
सुई का दाग देने से कैसे मिटे ! उसे मिद्ने के लिए. कुश का ही दाग देना 
दोता है* । 

आचाये मिश्ु ने आचारकी शिपिल्ता और विचारों के ड/ुघलेपन पर 
गदरा प्रहार क्रिया | उनकी भाषा कठोर है, नुकीली है, और हे चुभनेवाली ; 
पर उसमें आत्मा की आवाज है; बेदना की अभिव्यक्ति है, अन्तर और भीतर 
की एकता है | 


४ १० : जागरण 
राजस्थान मे व्याद भादि कुछ अर्संगों पर रात्रि-जागरण--रात्ति जोगों की 
प्रथा है। आचाये मिशु ने रूपान्तर में इस प्रथा को निमा दी लिया। पाली 
की घटना है। रात को व्याख्यान दिया। चौकी पर बैंठे थे। व्याख्यान 
पूरा हुआ, छोग चले गए। दो आदमी खड़े-खड़े चर्चा करते रहे | आचार्य 
मिक्षु उन्हें उत्तर देते रहे। और साधु सो रदे थे। रात का पिछला प्रहर 
१-चृप्टान्त : ६६ | 


अध्याय १ व्यक्तित्व की ऋँको ६ 


आया। उन्होंने साधुओं को जगा दिया। साधुओं ने पृछा--आपकी नींद 
कत खुली ? आपने बहा--फोई सोया भी तो हो * । 

सोने के ल्यि जागनेवाले बहुत होते हैं पर जागरण के लिये जागनेबाले 
मिरले ही होते हैं । 


११ आचारनिप्ठा 


ससार में सर एक्सूप नहीं होते। छुठ लेने का होता है, कुछ छोड़ने 
का। जानने वा सत्र होता हैं। जो छोड़ने का दो उसी को छोड़ा जाए, 
कप्र को नहीं, जीवन की सफलता का यह एक मन है। 

एक बदन आई और आचार्य मिलु को मिश्षा छेने की प्रार्थना कर चली 
गई। यह काम कई दिनों तक चलता रहा । एक दिन आचाये मिट मिक्षा 
लेने उसके घर गये। आपने पृछा-त्‌ मिशा देने थे बाद ह्वाथ ठड़े 
जल से घोएगी या गर्म से ? बहम--गर्म से | आचाये भिश्ुु--क्हाँ घोण्गी ! 
बदन--इस नाठी म। आचार्य--वह जल कहाँ जाएगा १ 

बइन--सीचे । 

आचाये--इससे तो अनेक जीव मर उस्ते हैं या मर जायेगे। इसलिए 
मैं ठम्हारे हाथ से मिसा नहीं ले सकता । 

उहन--आप मिक्षा ले छे। मैं हाथ क्से और कहाँ धोऊँगी, इसकी 
चिन्ता क्यों करते हैं १ मैं मिभा देकर हाथ घोती हूं, उसे भला कैसे छोड़ गी १ 

आचार्य--तो रोटी के टिए मैं अपना आचार क्यों तोड़ूशा' ? 

एफ आत्मस्थ व्यक्ति को जो आनन्दानुभूति आचारनिष्ठ रहने में होती 
है, वह रोटी जुटाने म नहीं होती । « आचार रे लिए रोटी को ठुकसने म जो 
पुरुषाथ है वद्द रोटी के लिये आचार को ठुकराने में समास हो जाता हे । 


१२ व्यक्तिगत आलोचना से दूर 

आलोचना दोप की होनी चाहिए और प्रशसा शुण की । किसी व्यक्ति 
की आठोचना क्रनेवाला अपने ल्ए खतरा उत्पन करता है। आलछोच्य 
के ल्यि वहन भी दो, प्रशसा करनेवाला ग्रश्नत्य व्यक्ति के ल्यि सतरा 
उत्पन्न करता है। आचाये भिश्ुने बहुत आलोचना की। उनकी हर 
आहोचना म क्रान्ति का घोष है । पर व्यक्तिगत आछोचना से जितने दे बचे 
उतना बिरला ही चच सता हे । 
१ रृष्टान्त ४३ 
२दप्टान्त देर 


३० सिक्षु बिचार दर्शन 


एक आदमी ने पूछा--महाराज ! इतने सम्प्रदाय हैं जिनमें कौन साथु हैं 
और कौन असाधु १ 

आचार्यवर ने क्हय--एफ अस्धा मनुष्य था। उसने वैद्य से पूछा--नगर 
में नान कितने हैं और कपड़े पहननेवाले कितने १ वैद्य नोछा--यह दवा छो, 
आँस मे डाछ छो । मैं तुम्हें दृष्टि देता हूँ; फिर ठम ही देख छेना--नम् कितने 
हैं और कपड़े पहननेवाले कितने । 

आपने कहा--साधु और असाघु की पहचान मैं बता देता हूँ , फिर ठुम्हीं 
परख लेना--कौन साधु है और कौन अखाघु | 

नाम लेकर क़ित्ती को असाधु कहने से झगड़ा खड़ा हो जाता है। 

दृष्टि मैं देता हूँ और मूल्याजन तम्हीं कर केना* । 

एक समय किसी दूसरे व्यक्ति ने ऊपर का कथन दोहराया | 

आपने कद्वा--एक आदमी ने पूछा--इस हर में साहुकार कौन है और 
दिवालिया कौन ! उत्तर्दाता ने कह्य--मैं किसे साहकार बताऊँ और क्सि 
दिवालिया १ मैं तुर्हें गुण पताये देता हूँ--जो लेकर वापस दे दे वह साहूकार, 
जो छेकर बापस न करे और माँगने पर कगडा करे, वह दिवालिया । परीक्षा 
सुस्हीं कर लेना--डौन साहूफार है और कौन दिवालिया ! 

आपने कह्ा--मै तुम्हें छक्षण बता देता हँ--जो महाजरतों को ग्रद्ृण कर 
उनमा पालन करे; बह साधु और जो उन्हें न निमाये यह असाधु । परीक्षा 
तुग्हीं कर लेना, कौन साधु है और कौन असाधु* १ 


: १३ : सिद्धान्त और आचरण की एकता 


विधान दूसरों के ल्ए होता है, अपने ल्ए नहीं, वहाँ वह जी कर भी 
निर्नीच चन नाता है । जो मद्दान्‌ होता है यह समसे पहले विधान को अपने 
ऊपर दी ल्पगू करा है | 

एक दूसरे सम्प्रदाय का साधु आया और आचार मिक्षु को एकास्त में छे 
गया। आपने थोड़े समय तक गतचीत की और छौट आये | 

हेमराजनी स्वामी आपके दाँये हाथ थे | उन्होंने पूछा--गुरुदेव |! बह 
फिसल्ए, आया था और उसने कया बातचीत की १ 

आपने फद्दा--वह कसी दोप का प्रायश्चित लेने आया था। 

हेम*-किस दोष का 
१ दप्टान्त - ६६ 
रूदष्टान्त --१०० 


अध्याय १* व्यक्तित्व की फाँकी श्१ 


आ०-मैं नहीं बता सकता ] 

व्यवस्था के पालन के लिए अपने प्रिप शिप्प की भी उपेशा पर देगो 
चाहिए, यह बहुत बड़ा छिद्धान्त नहीं है, पर बहुत चड़ा काये है। थह्दों सिद्धान्त 
की शुदुता काये की गदराई में छीन हो जाती है, वहाँ कार्य और रिद्धान्त एक 
दूसरे में चमक लय देते हैं | 


१४ अकिद्चन की महिमा 


सामग्री चींधिया देती है, पर प्रथम दर्शन मे । आदि से अस्त तक ध्यक्ति 
का तेज ही चमकता है | उपकरण किसी ये अम्तर को नहीं छू सकता | आचाये 
मिल पुर से भोल्याड़ा जा रहे ये। उन्होंने बीच में एफ जगद विभाम लिया | 
दूँदाड का एक आदमी आ मिल। उसने पूछा--आपका नाम भ्या रै! 
आपने कह्ा--मेरा नाम भीखण है | 

चह बोल--भीखण णी की मददिमा तो बहुत सुनी है । पिर आप अफ्ऐे दी 
पेड़ के नीचे #ैसे बैठे हैं ! मेरी कल्पना तो थी कि आपके पास बहुत आशग्र 
होगा--हाथी, घोड़े, रथ और पालरियाँ होंगी , पर दुछ नहीं ऐेसता हैं । 

आप--महिमा इसीलिए तो है कि मेरे पास आडम्बर नहीं है, युछ भी 
जह्दीं हैः ) 

आचायें मिभु उसके अन्तरतम के देवता हो गए। 

अस्तर्तम उसी के लिए सुरक्षित रद सक्‍्ता है जो बाहरी सुरक्षा की चिन्ता 
से मुक्त होता है। सच तो यद है कि सुरषा बाहर में दे भी गदीं। 
आचाये मिश्ठु अन्तर की सुरक्षा से इतने आश्वस्त ये कि बाइरी सुरभा का 
प्रयक्ञ उनके लिए मूल्यद्वीन ता गया था। 

१५ * जहा बुराई-भछाई बनती है 
बिद्व मे अनेक घटनाएँ पटती हैं--कोई अशुकूल और कोई प्रतिदूल। 

आअनुकूछ घटना में मनुष्य फूछफर कुष्पा हो जाता है और प्रतिवृठ घटना में 
सिकुड्ठ जाता है। यह तत्ध्यद्ृत्ति फे अमायम होता है। ठदस्प घ्यक्ति 
समभावषी होता है। उसका मन इतना बल्यान द्वी जाता दे कि बह अप्रिय 
को प्रिय मानता है और अरुम्यप्‌ को सम्पडू रूप में ग्रदण करता है। 

आचार्य मिशु पाछी में चतर्मात करने आये। एक डुग़ा थे डे | एक 
सम्प्रदाय के आचार्य दुकान ये माल्कि पे पास गए। उनवी पत्ी से 
३२ दृष्टान्त £#७ 
२दृष्टान्त १२६ 





श्र मिक्षु विचार दर्शन 


क्हा--बहन तू मे हुकान दी हे पर चौमासा चुरू होने के बाद चार मास तक 
भीसग जी इसे छोड़ेंगे नहीं | बह आचाये भिश्षु के पास आई | उसने क्ह्ा-- 
मेरी छुकान से चले जाएँ। आचारयवर ने कह्दा--हम जबरदस्ती रहनेवाले नहीं 
हैं | व्‌ जमी कदेगी तभी चले जायेंगे | चतर्मास में भी हम डुढ्नन को छोड़ सकते 
हैं| बहन ने कद्या--मुके तुम्हारे जेसे ही कह गये हैँ कि चौमाठा शुरू दोने पर 
दुकान नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं दुकान में रहने की अनुमति नहीं दे सकती। 

आचार्य मिक्षु उस दुकान को खाली कर दूसरी जगह चले गये। दिन में 
महैया में रहते और रात को नीचे छुकान में व्याख्यान देते । छोग पहुत आते। 

प्रकृति रूप प्दल्ती रहती है । राजस्थान में वर्षा कम होती है, लेकिन इस वर्ष 
बरसात ने सीमा वोड़ दी । प्रकृति का प्रकोप बहुतों को सहना पड़ा | उस दुकान 
को भी सददना पढ़ा जिसम आचाये मिक्षु पहले ठहरे ये। उसका शहतीर दूढ 
गया। डुकान दह गई। आनाये मिश्षु ने यह सुना तो बोल उठे--ढुकान 
से निरलने की प्रेरणा की, उन पर सहज क्रोध आ सकता है। परल्तु सही माने 
मे उन्होंने हमारा उपक़ार किया ) यदि आज हम उस दुकान में होते तो... १ 

बुराई करनेबाला अवश्य हो डुरा होता है। पर बहुत अच्छा तो वह 
भी नहीं होता जो बुराई के भार से दर जाए। बुराई को पेरों से रौदकर 
चल्नेवाला द्वी अपने मत को मन्नबूती से पकड़ सकता है। 


* १६ : क्षमा की सरिता में 


अमूंत को जहर चनानेबाले कितने मद्दी होते, किन्तु जहर को अझत 
बनामेवारे त्रिर्ले ही होते हैं । जहर को अमृत वहीं भरना सकता है जिसमें 
जहर न हो। 

एक सम्पदाय के साधु .. और आचाये मिक्षु के पीच तल्व-चर्चा हो रद्दी 
थी। प्रसगानुसार आपने बताया--धर्म के लिए हिंसा करने में दोष नहीं, यह 
अनार्य बचन हैं ; यद भगवान्‌ मद्गाबीर ने कहा है। प्रतिवादी साथु ने अपने 
दिप्य से फह्य--अपनी प्रति ला। यह पाठ ग्र॒द्द नहीं है। शिप्प से प्रति 
मैंगवाकर देसा तो वद्दी पाठ मिला जो बताया गया था। उनके ह्वाय कॉपने 
ल्गे। दय आचायेवर ने क्ट्ा--मुनि जी ! द्वाथ क्यों काँप रहे हैं! अनता 
पाठ मुनने को उत्मुफ है। आप सुनाइये न | उसने पाठ नहीं सुनाया | आचाये 
भिन्न ने फ्दा--हाथ में कपन होने फे चार फ़रण झेते हैं : 

१-फपन बात $ 

२-मोघ का आवेश , 


र्चष्टान्त : २ 





अध्याय १ व्यक्तित्व की मोकों १३ 


३ मैथुन का आबेश और 

४ चर्चा मे पराजय । 

यह सुमफ़र मुनि जी ने कहा--ताले का माथा काट डालू! 

जदर को अमृत बनाते हुए आचाये मिश्रु ने कहा--मुनिं, जगत की सारी 
स्त्रियाँ मेरी बहन दे । आपके स्त्री है ढो में आपका मी साछा हो सकता हूँ, 
यदि आपकी स्त्री नहीं है, आप मुझे साला बनाते हैं तो आपको छठ बोलने का 
दोष छगता ऐ | आपने दीक्षा ली तन सभी जीवों को मारते का त्याग किया था। 
आपकी दृष्टि मे मैं साधु भले ही म होऊँ, पर मनुष्य तो हूँ, एक प्राणी तो हूं । 
दीक्षा लेते समय क्या मुझे मारने की छूट स्वी* $ 

विरोध विनोद में बदछ गया; जहर अमृत बन गया। छोग खिलखित्य 
उठे। आबेश का दोप क्षमा की सर्रिता में वह गया ! 


१७ सत्य का खोजी 

सत्य उसी के प्ले पड़ता है जिसकी आत्मा पवित्र होती है | उसमें सह्म का 
ही आम्रह होता है, बाहरी उपकरणों का नहीं | एक दिन कुछ दिगम्भर जैन 
भाचाये भिक्ष के पास आये) उन्होंने कद्वा--महारान आपका आचार और 
अधिक चमक उठे, यदि आप बस्ध न पहनें। आपसे कहा--आपलोगों की 
भावना अच्छी है पर मुझे ्वेताम्बर आममों में विश्वास है। उन्हीं फे' 
आधार पर मैंने धर छोड़ा है । उनफे अनुसार मुनि कुछ बस्न रस समता है, 
इसीलिए, मैं रखता हूँ | यदि मुझे; दिगम्बर आागम्तों मे विश्वास हो जाय तो 
मैं उसी समय बस्नों को फेक दूँ, नग्न हो जाऊँ? । 

सत्य का शोधक जितना निश्चल द्ोता है उतना ही नम्न। आचार्य मिक्ष॒ 
ने जो नई व्याख्या की, उसके अत मे लिख दिया कि मुझे यह पहदी लगता हे, 
इसडिये मैं ऐसा करता हूँ। कसी आचाये और ब्हुभ्रुति मुनि को यह सही न 
रूगे तो थे इसमे परिवतेन कर दें? । 

यह प्रात बह्दी छिख सकता है जिसे सत्य के नये उस्मेंपों का ज्ञान दी । 
सत्य अनन्त है, वह दाब्दों की पकड़ में नहीं आता | आम्रह्यी मनुष्य उसे रुढ़ि 
बना देते है, किस्त उसे पा नहीं सकते 

१८ जो मन को पढ़ सके 

मनुष्य की आकृति झेंसे मिन्न होती है, बेसे प्रतिमा भी मिन हांती है । 
१ चप्टान्त * ६१ २ च्प्टान्च ३१ 
३ मॉन तो कवाडइथा रो दोप न भारसं, जाणें नें सुध बवद्ार। 

जे निसक दोप फ्वाडया मे ज्ञाणो, ते मत पहरुजों लिगार रे ॥ 


१४ सिक्षु विचार दशन 


कोई अपने मन की बात को भी पूरा नहीं समझ पाता और कोई दूसरों के मन 
की याव को भी पकड् छेता है। दूसरों के छृदय को अपने हृदय में उद्वेल्ने 
वाला उस दूरी फो मिट देता है जो मनुष्य मनुष्य के बीच में है । 

आचाये भिक्षु आएँ तो मैं साध्वी बनू--एक बहन ऐसा बार बार कहती 
रही | आप वेल्बा मे आये। उस बहन को ज्वर हो गया । शाम को वह दर्शन 
करने आई । उसकी गति और बोली में शिथिकता थी । आपने उससे पूछा-- 
बहन | क्या हुआ; यों धीमे घीमे केसे बोलती हो ! वह बोली--शुरुदेव ! 
आपका तो आना हुआ और मुझे ज्वर हो गया । आपने कद्गा--ज्वर दीक्षा के 
डर से तो नहीं भाया है ? बहदन--मन में थोड़ा डर आया तो था। आप--+ 
दीक्षा कोई ऐसा खेल नहीं दे जो हर कोई खेल ले' । 

एक भाई ने फद्ा--गुरुदेव | साधु बनने की इच्छा है | आचार्यबर मे कहद- 
तेरा हृदय कोमछ है| दीक्षा के समय घरवाले रोये तब तू भी रोने छग जाये 
तो ? भाई बोला--गुरुदेव | आप सच कहते हैं, आँसू तो छलक पड़ेंगे । 

आप--दामाद ससुराल से अपने घर लौटे तब उसकी स्त्री रोये, वेसे वह 
भी रो पड़े तो कैसा छगे १ 

कोई साधु बने तब्र उसके परिवारबाले रोये, यद स्वार्थ हो सकता है पर 
परमार्थ पथ का अनुगामी भी उनके साथ साथ रोने छगे तो वैेराग्य की रीढ 
हट जाती है* । 

नेता फा अथ होता है दूसरों को लेकर चलनेवाला। जो व्यक्ति नेता होकर 
भी दूसरों के मन को नहीं पढ़ सकता, बह दूसरों की साथ छिये नहीं चल सकता। 
बूसरों को सथथ लेकर चलने के लिये जो चलता है वह दूसरों के मन को नहीं 
पढ़ सकता । दूसरों के मन को वह पढ़ सकता है जिसके मन की स्वच्छता में 
दूसरों के मन अपना प्रतिश्रिम्ब डाछ सके । जिसका मन इतना स्वच्छ द्वोता है 
उसकी गति के साथ असख्य चरण चल पढ़ते हैं। 


* १९ * व्ययहार-कौशछ 


अन्तर की शुद्धि का महत्व अपने लिये अधिक होता है, दूसरों के ल्यि 
फम | व्यवशार की कुछल्ता का महत्व अपने लिये कम होता है; दूससें के लिये 
अधिक । अन्तर की शुद्धि वे बिना कोरी व्यवद्वा्शल्ता छल्ना दो नाती है 
और व्यवद्वारकुद्दल्ता के पिना अन्तर की झुद्धि दूसरों के ल्यि उपयोगी नहीं 
होती | 
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अध्याय १ व्यक्तित्य की माखो! १५ 


एक गाँव म साधु मिक्षा ले के लिये गये ) एक जाटनी के घर आटे का 
घोवन था । साधुओं के माँगने पर भी उसने नहीं दिया । साधु साली कोरी 
ल्यि छौट आये । आचार्य मिक्षु से क्द्वा--चछ बहुत है पर मिल नहीं रहा है। 

आचार्य--क्यों ! क्या वह बहन देना नहीं चाहती ? 

साधु-- वह जो देना चाइती है वह अपने लिये ग्राह्म नहीं है और नो 
ग्राह्म है उसे वह देना नहीं चाहती है| 

आ०-- उसे धोबन देने म क्या आपत्ति है ! 

साधु-- वह कहती दे, आदमी जैसा देता है वैसा ही पाता है। आटे का 
धोषन दूँ तो मुझे आगे बढ़ी मिलेगा। मैं यह नहीं पी सकती । यह साफ पानी 
है, आप ले लीजिये | 

आचार्य भिक्ष॒ उठे और साधुओं फो साथ लेकर उसी घर गये। धोवन 
की माँग करने पर उस चहन ने बही उत्तर दिया जो वह पहले दे चकी थी | 

आचाय-- बहन तेरे घर म कोई गाय है १ 

जहन-- हाँ मदहासज ! है | 

अआचाय-- तू उसे स्या स्ण्लिती है ? 

चहन-- चाय, धास | 

आचार्य-- वह म्या देती दे ? 

बहन-- दूध । 

आचार्य-- तत्र बदन ! जैसा देती है वैसा कहाँ मिलता है ! घास के बदले 
दूघ मिलता है । 

अब बह रुक नहीं सकी | जल का पात्र उठा, सास जछ साथुओं के पान 
में उड़ेल दिया! । 

इस जगत में अनेक कलाएँ होती हैं | उनम सबसे बड़ी कला है दूसरों क 
ददय का स्पर्श करना | उस कछ्य का सू्य कैसे ऑँका जाए जो दूसरों के हृदय 
तक पहुँच ही नहीं पाती। 

२० चमत्कार को नमस्कार 


दुनियाँ चमत्कार को नमस्कार करती दहै। व्यक्ति नहीं पूजा जाता, शक्ति 
पूजी जाती है । पूर्णिमा के चाँद की पूजा नहीं होती, दूज का चाँद पूजा जाता 
है। सीधी बात पर ध्यान नहीं जाता, वकोक्ति सहसा मन को खींच लेती है। 
कवित्व एक इक्ति दै। वक्रोक्ति से बढ़कर और काव्य का क्या चमत्कार होगा! 
आाय॑ मिश्ष पीपाड़ में चौमासा कर रहे ये। वहाँ जग्यू गाँधी उनके सम्पर्क 
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श्र मिश्ु विचार दर्शन 


में आवा और उनका अनुयायी वन गया। छुछ लोगों ने क्ह्य--स्वामीजी ! जग्यू 
गाँधी आपका अयुयायी वना; इस बात से अमुक सम्प्रदायबाढे सभी लोगों को 
बष्ठ हुआ है पर खेतसी दृणावत को तो बहुत द्वी कट हुआ है । स्वामीजी बोले- 
विदेश से मौत का समाचार आने पर चिंता सब को होती है पर छम्नी काचुसी 
तो एक दी पहनती है' । 

आचाय मिश्न॒ व्याख्यान देते । कुछ लोगों को बढ बहुत ही अच्छा लगा 
और दुछ उसझा विरोध करते । जिनका विरोध था उन्होंने कह्म--भीसण जी 
व्याख्यान देते हैँ टत्न राव एक पहर से जहुत अधिक चली जाती है । 

आचाये मिभु ने कह्य--छुख की रात छोटी होती है पर ढुफ़ की रात् 
बहुत बड़ा लगती है* । 

एक व्यक्ति ने पहा-- स्वामी जी ! इधर आप व्याख्यान देते जा रहे हैं 
और उधर सामने पैठे हुए कुछ छोग आपकी निंदा करते जा रहे हैं। आपने 
कहां--यह आदत की लाचारी है। कालर बजते पर कुत्ता भाकिता है | वह यह 
नहीं समझता है कि यह वियाह के अवसर पर बज रही है या किसी के मर जाने 
पर ] निंदा करनेवाला यह नहीं देखता कि यह ज्ञान की बात कही जा रही है 
था कुछ और । उसमर स्वभाव निंदा करने का है सो कर लेता है? । 

तत््य की चर्चा में छम्माइ होती है| काव्य की चर्चा ठुम्ती नहीं होती । 
उसझऊी समाप्ति बद एक ही वाक्य कर देता है जिसमें चुभने की क्षमता हो । 


२१ विवाद का अन्त 


एक रस्सी को पकड़ फर दो आदमी सींचते हैं--एक इधर और एक 
उधर । परिगाम क्या होता हे ? रस्पो दूटती है। दोनों आदमी ग्रिर जाते हैं। 
सिंचाब फरनेवाला अर्थात्‌ गिरनेयात्य | जो सिंचाव को मियता है वह गिरने 
से उपार लेता है। 

दो सावओं में सींचातानी हो गई। थे आचाय मिक्ष के पास आगे । एक 
ने कद्वा--इसके पान में से इतगी दूर तक जछ की बूंद गिस्ती गई | दूसरे ने 
क्ट्ठा--नहीं, इतनी दूर तक नहीं गिरी | तीसरा कोई साथ मे नहीं था | दोनों 
अपनी अपनी बात पर डे रदे। विवाद नहीं सुलक्ता। तन आचार्यवर ने कहा 
तुम दोनों रस्सी ऐेकर जाओ और उस स्थान यो माप कर वापस आ जाओे। 
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अध्याय १ व्यक्तित्व को मॉकी शक 


दोनों के मन की नाप हो गई । पहले ने कहय--हो सकता है मेरे देखने मे भूछ 
रद गईं हो । दूसरे ने कहा-- हो सऊता है मैं दूरी को ठीक ठीक न पकड़ सका 
होऊँ। दोनों अपने अपने आम्रह का प्रायश्चित कर गिरने से बच गये* । 

दो साधु एक विवाद को लेकर आये । एक ने कहां---गुरुदेव यह रसछोडप 
है। दूसरा योछा--मैं नहीं हूँ, सलोडपता इसमे है। वाणी का यद विवाद 
कैसे मिपठे  स्वामीजी के समझाने पर भी वे समझ नहीं सके । आखिर 
आपने कद्--तुम दोनों मुझसे स्वीकृति लिये भिना विगय॑ साने का त्याग 
करो | जो विगय खाने की स्वीकृति पहले लेगा) वह कथा है और दूसरा पका । 
दोनों मे आचाये की आशा को शिरोघाये किया | चार मास तऊ उन्होंने दूध 
डद्दी, घी, मिठाई आदि कुछ नहीं साये । पूरा चातर्मास जीतने पर एक ने 
विगय साने की स्वीकृति छी। विवाद की आँच मद हो गई । 

४? और कहीं! की चर्चा एक सतरनाक रस्ती है। इसमें हर आदमी के 
पैर उठभ जाते हैं । एक कहता है कि इसकी छम्बाई-चौड़ाई इतनी है, दूसरा 
कहता है--नहीं) इतनी नहीं है । एक कहता है--हम आज नी बचे सोये, दूसरा 
कहता दे नहीं, हम धवा नो बजे सोए ये । 

ऐसे विवादों का कोई अथ भी नहीं है तो कोई अत भी नहीं है। इसका 
अंत वही छा सकता है जिसे अन्तर की अनुभूति में स्वाद आ जाए ) 


- ५२ - जिसे अपने पर भरोसा है 


यहाँ सारी भाषाएँ मूक बन जाती हैं, जहाँ हृदय का विश्वास योल्ता है। 
जहाँ हृदय मूक होता है, वहाँ मापा मनुष्य का साथ नहीं देती ! जहाँ भाषा 
हृदय को ठगने का यत्ञ फरती दै वहाँ व्यक्ति पिभक्त हो जाता है। असड 
व्यक्तित्व वहाँ होता है जहाँ भाषा और दृदय में देंध नहीं दोता। आचाये 
मित्‌ की आस्था बोलती थी । उनकी भावना एक ही देव की उपासना मे 
सिमटी हुई थी । एक देव--कोई एक व्यक्ति नहीं) किन्तु थे सब व्यक्ति जो 
बीतराममय हों, जिनके चारित में राग द्वेप के पब्मे न हों! छोगों में स्वार्थ 
होता है । थे उप्की धूति के लिये अमेक देवों फी पूजा फरते हैं जिन्हें अपने 
ऊपर भरोसा नहीं होता वे पग एग पर देवों की पूजा करते हैं। उस समय के 
छीग मी मैरब, शीतल आदि अनेक देवों की मनीती करते थे । आचाये मिशन 
इसे मानसिक हुबछता बढ़ाते | प्रवचन प्रवचन में इसका खड़न करते | एक 
दिन हेमराजजी स्वामी मे कह्य--युरुदेव | आप इन छौकिक देवताओं की पूजा 
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१८ मिश्षु विचार दर्शन 


का खंडन करते हैं पर कहीं ये कुपित हो गये तो ! आपने व्यग की भाषा में 
कहा--यह युग सम्यगृदृष्टि देवताओं का है। ये मैरव आदि कुपित होकर 
करेंगे भी क्या १ 

दूसरों पर अधिक भरोसा वही करता है जिसे अपनी शक्ति पर भरोसा 
नहीं है। मनुष्य जाग कर भी सोता है, इसका यह मतलब है कि उसे अपनी 
शक्ति पर भरोसा नहीं है। मनुष्य सोकर भी जागवा है, इसका मतलब है कि 
उसे अपने आप पर भरोसा है। जिसे अपने पर भरोसा है वह सब कुछ है। 


४ २३ : पुस्पाथथ की गाथा 


कहा जाता है--मक्षपुरुषों की काये सिद्धि उनके सत्त्य में होती है, उपकरणों 
में नहीं होवी | प्राचीन खगोछ शासत्री कहते हैं--धूये का सारथी छगड़ा हे। 
फिर भी बह असीम आकाझ की परिक्रमा करता है । 

पौराणिक कहते दैं--राम ने रावण को जीता और उनकी सहायता फर रही 
थी बन्दर-सेना । 

आचाये भिक्षु की साधन सामग्री स्वस्पतम थी । एक बार उनके 
सहयोगी साधु छः ही रह गये थे। साध्वियाँ नहीं थीं। जेन परम्परा में साधु- 
साध्वी, भ्रावक और श्राविका ये चार तीये कददलते हैं। एक व्यक्ति ने फ्हा--- 

सणनी या लडड, पूरा नहीं है। आपने कद्दा--पूरा भले ही मत हो, पर है 

असली “चौगुणी” कार । 

कुछ वर्षों के पश्चात्‌ साध्वियाँ वर्नी | 

एक बार तेरह साधु ये। इसे छक्षित कर एक व्यक्ति ने आचार्य मिस के 
सपर का नाम “तेरापंथी” रस दिया। उन्हें अपने विचारों का अनुगामी समाज 
होने की परिकत्पता नहीं थी। नया सम्प्रदाय खड़ा करना उनका उद्देश्य मी 
नहीं था। ये आत्मझोपषन के लिए चले ये | उनके साथ एक छोटी सी 
मडली थी। आचारये मिक्षु सख्या को नहीं मानते थे |उनफा विश्यास गुण 
में था। उनके अनन्य सहयोगी और अनन्य विश्यासपान थे भारीमाझुणी ) 

भारीमाल | हम आचाये रुघनायजी को छोड़ आए हैं। हमें नये छिरे 
से दीया लेनी दे । तुम्हारे पिता की प्रकृति बहुत उम्र है। हमें कठिनाइयों 
या सामना करना होगा | तुख्दवारे पिता मे उन्हें मेलने का साम्य नहीं है। 
इसलिये मैं उन्हें अपने साथ नहीं रख सकता। तुम्हारी क्‍या इच्छा है; मेरे 
साथ रहना चादइते दो या अपने पिता के साथ १ 
१ृ-दृप्टान्त : २७६ 
रूच्प्टान्च : रर 


अध्याय १ व्यक्तित्व की कॉकी ५६ 


भारीमाछनी ने इृढतापूर्वक आचाय मिक्षु के साथ रहने की इच्छा व्यक्त 
की । मुक्े आपका विश्वास है ) साधुत्व में मेरी आस्था है। मेरे चरण आपके 
चरण चिह्«ों का ही अतुगमन करेंगे। में आपको छोड़कर कहीं नहीं जा 
सकृता--मारीमालजी ने कह | 

आचार्य मिस ने ऋष्णोजी के सामने वही बात दोहराई | उहोंने कहा-- 
आप मुम्झे साथ नहीं रखेंगे तो मेरा पुन भी आपके साथ नहीं रह सकेगा | 

आचार्य भिक्षु ने कह्--यह रहा तुम्हारा पुऊ, मैं इसे कर रोकता हूँ। तुम 
इसे ले जा सकते दो । कृष्णोजी हृठपूरवक भारीमाछजी को अपने साथ छेकर 
दूसरी जगइ चछे गए) मारीमालजी उस समय चौदह वर्ष के थे पर उनकी 
आत्मा चौदद वर्ष की नहीं थी। उनके चिर सचित संस्कार बास उठे। पुत्र 
के सत्याग्रह के सामने पिता का आग्रह हट गया | वे अपने पुत्र को साथ लिए, 
आचाये भिक्ु के निकद आये। नप्नमाव से कहा--शुरुदेव | यह आप ही की 
सपत्ति है। इसे आप ही सम्माले। यह दो दिनों का भूखा प्यासा है । इसे 
आप भोजन कराये; जल पिलायें। यह आप से उिद्युड़कर जीवन पर्वन्त अनशन 
करने पर तुला हुआ द । यह मेरे खाथ नहीं रहना चाइता' | 

कछ में जो होता हे वह साया का सारा बीज म होता है। बीन आकार में 
दी ठोय होता है, प्रकार में नहीं । देरापय के विकास का बीच आचाये मिक्ष 
का जीवन था । उनके णीवन मे समत्त्त पद की वह सफ्लता है जिसमें अनेक 
विभक्तियोँ लीन हों । उनके जीवन में सिन्यु की बद गहराई दे जिसम असख्य 
सरिताएँ समाहित हो सकती हैं। 

उनके जीवन में क्षमा, बुद्धि, परीक्षा आदि ऐसे विशेष मनोभावों पा 
संगम था जो सदज ही एक धर्म क्रान्ति की भूमिका का निर्माण कर सका। 


१ दृष्टान्त २०रे 


अध्याय २ २ 


प्रतिघनि 


: १ ; धर्म-क्रान्ति के वीज 


यह उन्नीसवीं सदी के प्रथम चरण की घटना है। राजपूताने की मरुश्थली 
में एक धर्म-कान्ति हुईं। भारतीय--परम्परा में धमे राजनीति से मिन्‍न रहा, 
इसलिए, राज्य-व्यवस्था पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। समाज-व्यवस्था 
भी धर्म द्वारा परिचालित नहीं थी, इसलिए, उसपर भी उसका प्रत्यक्ष प्रभाव 
नहीं पढ़ा। किन्तु समाज में रहनेवाछे उससे स्वेथा अछते कैसे रह सकते 
थे! परम्परा के पोषक इसको सहन नहीं कर सके। उन्होंने आचाये मिश्र 
को बिद्रोद्दी घोषित कर दिया। 

इस घर्म-क्रान्ति का निकट सम्बन्ध जैन-परम्पस से था। विरोध की 
चिनगारी वहीं सुछगी । आचाये मिक्षु एवं उनके नवजात तेरापंथ पर तीज 
प्रदार होने छगे। 

प्रहार करना आत्मसंयम्न की कमी का प्रतीक है। अप्रिय परिस्थिति 
चनने पर दी व्यक्ति के संयम का मूल्याकन होता है। आचार्य मिश्षु जिछ 
परमरा से मुक्त हुए उसके लिए यह अप्रिय घटना थी और उनका उसके प्रति 
प्रह्मश करना भी अत्वाशविक नहीं था। वह वैते ही हुआ) पर वह एक 
अमिट ली थी। हवा के रोके उसे बुझा नहीं सके। उसे जिन-वाणी का 
स्नेह और संयम की सुरक्षा भ्रा्त थी । प्रतिरोध के उपयनन्‍्त भी बह प्रदीतत 
होती गई। उसके आछोक में छोगों को “तेरापंथ' की मॉकी मिली । 

तेरापंथ और आचार्य मिन्षु आज भी मिन्‍न नहीं हैं किन्ठु उत समय तो 
आचाय भिक्षु द्वी त्तेरपंथ और तेरापंथ दी आचार मिशझ्ु थे। तेरापंथ एक 
प्रस्पोट है | मदावीर-याणी के कुछ बीच तेरापंथ की भूमिका में अस्कुटित हुए 


अध्याय २: प्रतिध्वनि ११ 


देसे साभवतः पहले नहीं हुए । तेरापंथ, मद्दाबीर की अहिंसा का महाभाष्य है। 
उस महयमाष्य की कुछ पक्तियाँ आज राजनीति की भूमिका में प्रत्यावतेन पा 
रही हैं। समाज मी उन्हें मान्यता दे रहा है | बह झ्ञाइवत-सत्य, जिसकी भगवान्‌ 
महावीर ने अनुभूति की और जिसे आचाये मिश्ठु ने अभिव्यक्ति टी, आम 
युग की मापा में बोल रहा है । 

उस समय बड़े जीवों की रक्षा के लिए छोटे जीवों के वध को पुष्य माना 
जाता था। अहिंसा के छत भे भी बल-प्रयोग मान्य था | पुण्य के छिए घम 
करना भी सम्मत था | अश्चुद्ध साधन के द्वारा भी झुद्ध साध्य की प्राप्ति मानी 
जाती थी और दान मान को पुण्य भाना जाता था। 

आचार्य भिश्षु ने इन मान्यताओं की आलोचना की । बड़े छोटे के प्रश्न 
पर उन्होंने सर जीवों की समानता की चात याद दिलाई । बल-प्रयोग के स्थान 
पर दृदय परिवर्तन की पुष्टि की । उन्होंने क्द्य--धर्म करने पर पृथ्य स्वय 
होता है, पर पुण्य करने के लिए धर्म करना रुक्ष्य से दूर जाना है। शुद्ध साध्य 
की प्राप्ति छ॒द्ध साधनों के दारा ही हो सकती है और दान का अधिकारी 
फेयर सयमी है, असयगी नहीं। उस समय इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, 
मह उताने से पूरे यह बताना आवश्यक है कि ये विचार युग की मापा में केसे 
प्रतिध्वनित हो रहे हैं । 

सब मनुष्य सम्तान है, यद इस युग का प्रमुख घोप हे । बड़ों के लिए 
छोटों के बलिदान की बात आज निष्याण हो च॒की हे । 

समभा-उमाकर बुराई को दूर किया जाय, इस हृदय परियतेन के सिद्धान्त 
पर मनोविज्ञान की छाप रंग चकी है। आज अपराधियों के लिये भी दण्ड- 
व्यवस्था की अपेक्षा सुधार की व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया जाता है। 
आज फे सभ्य राष्ट्र फाँसी की सजा को मिटा रहे हैं ओर अपसाध-सुधार के 
मनोवैज्ञानिक उपायों पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। महात्मा गाधीं ने हृदय- 
परिवलन के सिद्धान्त पर लगभग उतना ही बछ दिया जितना कि आचार्य मिक्षु 
ने दिया था। इन दोनों धाराओं में अदूुत सामझस्य है । 

यह तो कहीं नहीं लिखा है कि अ््दिंसावादी किसी आदमी को मार डाले । 
उसका रास्ता तो पिल्कुछ सीधा है । एक को बचाने के लिये वह दूसरों की 
हत्या नहीं कर सकता | उसका पुरुषा् एवं कतेव्य तो सिर्फ बिनम्रता के साथ 
सममभाने-बुभाने मे है 

पं० नेदरू की यह भाषा कि अधिकार के हढिये प्रयत्त न हो; बह हो कत्तेव्य 
के ल्यि--अधिवार स्वय प्राप्त होता है--सइसा उसकी याद दिला देती है 


१ हिन्द स्व॒राज्य पू० ७६ उद६ 





श्र मिश्लु विचार दर्शन 


कि पुष्य के लिये धमें न हो, वह आशत्मगझुद्धि के लिये हो, पुण्य स्वयं प्रात 
होता है। 

साम्यवादी छृथ्य की पूर्ति के लिये अश्यद साधनों को भी प्रयोजनीय 
मानते हैं। इसी आघार पर असाम्यवादी राजनयिक उनकी आलोचना करते 
हैं। वे अश्द्ध साधनों के प्रयोग को उचित नहीं मानते । 

साध्य के सही दोने पर भी अगर साधन यलत हो तो वे साध्य को भिगाढ़ 
देंगे या उसे गलत दिशा में मोड़ देंगे । इस तरह साधन और साध्य में गदरा 
और अटूट सम्पन्ध है। वे दोनों एक दूसरे से अछग नहीं किये जा सकते * 

दान सामाजिक तत्व है | पर्तमान समाज-व्यवस्था में उसके लिये कोई 
स्थान नहीं, यह समाज-सम्मत द्वो चुका है । दान के स्थान पर सहयोग की 
चर्चा चल पड़ी है। दुनियाँ में शारीरिक अम के त्रिना गिक्षा माँगने का 
अधिकार केवल रुच्चे सन्‍्यासी को है | जो ईश्वर-मभक्ति के रंग में रँगा हुआ है 
ऐसे सच्चे सन्‍्यासी को ही यह अधिवार है? 

आचार्य भिक्षु अध्यात्म की भूमिका पर बोलते पे | उनका चिन्तन भीक्ष 
की मान्यता फे साथ-साथ चलता था। राजनीति की भूमिका उससे मिन्‍न दे 
और उसका साध्य भी मिन्‍न है| इस भूमिका-मेद को ध्यान में रखकर हम 
घुने तो हमें यही अनुभव होगा कि बतेमान युग उसी भाषा में बोल रहा है 
जिसमे आचार्य मिश्ु बोले थे। आज उन तप्यों की घोषणा हो रद्दी है जिनकी 
आचार्य मिश्ु ने अभिव्यक्ति दी थी । 


+ २ : साधना के पथ पर 


, हैस अभिव्यक्ति का इतिहास ज्वलंत साधना और कठोर तपस्या का 
इतिद्दास है। आचाये मिश्न अभिव्यक्ति देने नहीं किन्तु सत्य की उपलब्धि 
के लिये चले थे। ईसा को फाँसी और सुऊग़्त को विप की प्याक्ली ही नहीं 
मिली थी एुछ और भी मिल था ) आचार्य मिनु को रोदी-यातना ही नहीं 
मिली थी, सत्य भी मिला था। पाँच वर्ष तक उन्हें पेट मर भिश्ना नहीं मिली । 
एक व्यक्ति ने पूणा--महाराज, घी-गुड मिलता होगा | आपने उत्तर दिया-- 
पाली के बाजार में क्रमी-कमी दीख पड़ता है? । 

१-सवोदय का सिद्धन्त प्रृ० : १३ 
२-विनोबा के विचार पृ० : १२० 
३-मिक्षु जश रशायण 

पाच वर्ष छग पेख, अन्न पिण पूरो ना मिल्लो । 
चहुछ पणे संपेस, घी चोपड़ तो जिद्दा द्वी रहो ॥ 





अध्याय २ , प्रत्तध्वांन २३ 


तेरापन्थ की स्थापना उनका लय नहीं था | उनका रक्य था सयम की 
साधना । ये उस मा पर चलते के लिये मृत्यु का बरण करने से भी नहीं 
दिचक्ते थे* । उनके तथ्यों को छोग पचा सफेंगे, उनकी यह धारणा महीं 
थी। उनके विचारों को मान्यता देनेबाल कोई समाज होगा, यह 
यल्पना उन्हें नहीं थी। उनके पास जाना, उनसे धर्म चर्चा करना सामाजिक 
अपराध था। छोग उनका विरोष करने में लीन ये। बे अपनी तपस्या 
फरने में सल्म थे | सतत्‌ विरोध और तपस्पा ने एक तीसरी स्थिति उत्पन्न 
की | जन मानश्ष में आचाये मिभु वे महान्‌ व्यक्तित्व के प्रति जिशासा उत्तन्‍्न 

हुईं। लोग रात में या एकान्त में छिप छिपकर आने छगे। पर आचार्य मिश्ष 

अमिव्यक्त्ति से दूर अपनी साधना में ही रत ये | दो मुनि आये नो पिता और 
पुन ये | उनश नाम था थिरपार ओर पत्तेचन्द | ये द्वाथ जोड़कर बोलै-- 
गुरुदेव | उपवास हम करेंगे, यूर्स की गर्मी से तपी हुई नदी की सिकता में हम 
स्टेंगे, आप ऐसा मत करें । आपकी प्रतिमा निमेल दै। आपसे सत्य की 
अमिव्यक्ति शेगी | छोगों में जिज्ञाता जागी हे। आप उन्हें प्रतियोध दे | 
उनका विनय भरा अनुरोध उद्दोंने खीकार क्या और मौन को उपदेश में 
परिणत कर दिया) 

अपने ध्येय के प्रति आचाये मिथु की गहरी निष्ठा थी। उसीसे उनमें 
तितिश्षा का उदय हुआ । उन्होंने पहुत सद्या, झ्ारीरिक कष्ट सह्दे, तिरस्कार 
सहा, गालियाँ सद्दी और कमी-कमी घ्‌से मी सहे । ठहस्ने परे ढिये स्थान फी 

कठिनाई थी। लोग पीछे पड़ रद्दे ये । नाथद्वारा की घटना है--वे चातुर्मास 

कर रहे थे। दो मास पीते और राज्य का आदेश हुआ कि वे वहाँ से चछे 
जाएँ | उनके शेप दो मास 'कोठरिया! में बीते । 

एक व्यक्ति मिला । उसने पृछा--ठुम कौन हो ! मैं भीफन हूँ, आचार्य 
मिल ने कह्य । ओद | अनपे हे गया--उसने कद्दा । उन्होंने पूछा--सो कैसे १ 
बह बोला--मुग्दारा मुँद देसनेवाला नरक में जाता है । तुग्दाया मुँद्र देसनेबात्य 
तो स्त्रगे में नाता होगा ! आचार्य मिश्र ने पूछा | उसने स्वीकृति सूचक सिर हिल्य 
दिया। आचार्य मिशु ने कहा--हुम्दारे छिये अच्छा नहीं हुआ, मेरे ल्यि तो 
अच्छा द्वी हुआ है-ग्रके तो स्वगे ही मिलेगा, क्योंकि तेय झुँद देखा हे* | 

एक व्यक्ति आया और कहने छगा-मुम से तत्त्व चर्चा का कोई प्रइन 
पूछो ।आचाये मिश्र ने नहीं पूछा। चारबार अनुरोध किया, तन पूछा-तुम 


१ भिल्षु जश रसायण * 
सरणधार छुध सग रूदयो, कमी न राखी काय। 
ऋदृष्टान्च ; १५ 


श्छ मिल्ष-विचार दर्शन 


समनरक हो या अमनस्कर ! उसने कहा--समनस्क | आचार्य ने पूछा--कैसे 
उसने कह्य--नहीं, में अमनस्क हूँ | फिर पूछा--किस न्याय से ? बह बोला-- 
नहीं, मे दोनों ही नहीं हूँ । आपने कद्दा--वह फिर किस न्याय से ह वह बोल्-- 
नहीं दोनों ही हूँ | फ़िर पृछा गया--वह विस न्याय से ! वह इस न्याय-न्याव 
से रष्ट होकर छाती मे घूँत मार चलता बना। 


तेरापय की शान्तिपूण नीति आचाये मिक्षु की तितिक्षा की ही परिणति 
है। इन दो शताब्दियों में तेरापथ की उत्तेजनापूण और निम्नस्तर की 
आलोचना कुछ रुग्रदाय के व्यक्तियों ने की, प्रचुर मात्रा में विरोधी साहित्य 
भी निक्‍ला। प्र इन पूरे दो सौ वर्षों मे एक भी ऐसा उदारहण नहीं है कि 
विरोध का प्रत्यत्तर उत्तेजनापूण दग से दिया गया हो या विरोधपूणे दो पक्तियाँ 
ही प्रकाशित की हो । 


शान्तिपू्ण नीति से क्रियात्मक शक्ति का बहुत ही अजेन हुआ है, इसका 
श्रेय आचार्य मिक्षु की ध्येय निष्ठा को दै। 


ससार से आचार्य भिक्षु की सच्ची विरक्ति थी। उनकी दृष्टि में बह 
बुद्धि असार है जो धर्म में लीन नहीं होती । उन्होंने जो धमम चर्चा की , वह 
मोक्ष फो केन्द्र मिन्दु मान कर की। समाज की भूमिका पर यड़े व्यक्ति को 
उसमे कहीं कहीं अतिवाद या वेराग्य के अन्तिम छोर को पकड़ने जैसा छूगता 
है। यद्यपि समाज के पारस्परिक सहयोग का लोप करना उनका उद्देश्य नहीं 
था। फिर भी आपात दरशनां में पाठक को ऐसा अनुभव द्वोता है कि वे 
सामाजिक सहयोग का निरसन कर रहे हैं | गहराई में जाने पर अनुभव होता दै 
कि वे मोक्ष धर्म और जीवन व्यवद्वार के बीच भेद रेसा खींच रहे हैं। धम का 
आधार विरक्ति हे और उसकी परिणति है त्याग । त्याग उतना ही होता है 
जितनी विरक्ति होती है। विरत्तिश्त्य त्याग, त्याग ही नहीं होता है और 
यह भी नहीं होता कि विरक्ति हो और त्याग न हो । सत्र जीयों का मनोभाव 
समान नहीं होता। किसी की पदार्थों में अनुरक्ति होती है और किसीरी 
विएति । अनुएत के चिचार विएक फो अदूछुत से ऊगते ह और विएक्त के बिचार 
अनुरक्त को । यह अदूभुतता सापेक्ष है। अपनी अपनी ह्थिति में कोई 
अद्भुत नहीं है। 


३ चिन्तन की घारा 


पाँव के रोगी को खुजलना अच्छा लगता है, पर जिसे पाँव नहीं है उसे 
बह अच्छा नहीं ठयता। बिसमें मोद है उसे मोग प्रिय छूगता है। जो मोइ 


अध्याय २: प्रतिध्वनि २ 


के जार से दूर है; उसे लगता है; भोग मोक्ष की याघा है* | अनुभूति मिन्‍न 
होती है और उसका हेतु भी मिन्‍न होता है। हमारी अनुभूति आत्म-्म॒क्ति 
की ओर झज़ी हुई होगी तो इम आचार्य मिक्षु के चिन्तन फो यथाये पायेंगे 
और हमारी अनुभूति पदार्थोन्मुख होगी तो वह हमें अठपणा सा हगेगा। 
आचाये मि. की वाणी है--“जो सासारिक उपकार हैं वे मोहबश किये जाते 
ह। सासारिक जीव उनकी प्रशसा करते हैं, साघु उनकी सराहना नहीं करते | 
इन सासारिक उपकारों मे जि धर्म का अश भी नहीं है। थो इनमें धर्म 
बतलते हैं थे मूह हैं ।९ यद घामिक तप्य है| इसडी अभिव्यत्ति करते हुए 
उनकी अन्तरात्मा में फमी फरपन नहीं हुआ। सांसारिक उपकार में जो 
व्यावहारिक टाम हैं उनकी उन्हें स्पष्ट अनुभूति थी | उसरा उन्होंने मनौवेश्ञानिक 
विश्लेषण किया है। जो व्यक्ति उिसी जीव को मृत्यु से उचाता है, उसके 
साथ उस स्नेह उन्‍्द हो ज्ञाता है। इस जीवन मे दी नहीं उिन्च आगामी 
जम्म में भी उसे देसते ही स्नेह उत्पन्न हो जाता है? । जो व्यक्ति कसी जीव 
फो मारता है उसके साथ उसका द्वेप बन्ध हो जाता है। पर जन्म में भी उसे 
देससर दप भाव उमर आता दै* । मित वे साथ मिस्ता और शत्रु के साथ 


१-नय पदार्थ ढाल १९ गा० ३ ४: 

संसार ना छुस वो छ पुद्ठ७ तणा रे, तेतो सुश्ष निश्वय रोगीछा जाण रे। 
पैकर्मा बश गमता छागे जीचने रे, वा सुखारी बुधवन्त करो पिछाण रे ॥ 
पांच रोगीलो हुवे थे तेहनें रे, अत्यन्त मीठी छागे थे साज रे। 
पढधा मुस रोगीडा छे पुन तणारे; विण सू कदेय न सीके आतम काजरे॥ 
एहवा मुस्ता सू जीव राजी हुपे रे; दिण रे छागेछे पाप कर्म रा पुर रे। 
पद्चे हु स़ भोगवे छी नरक निगोद मे रे, मुगत सुस्रा सू पड़ियो दृर रे॥ 
२-अणुकम्पा ढाल १९ गा० ३८-३६ : 

ज्लितस उपगार संसार तणा छ; जे जे करे ते मोह बस जाणो। 
साध तो ल्याने कदे न सरावें, संसारी जीव तिणरा करसी वस्ताणों ॥ 
संसार तणा उपगार कीया मे, जिण धर्म रो अंश नहीं छे डियार। 
सेसार तथां उपगार कीया में) धम कहे ते तो मूठ गिबार ॥ 
इ अरणकम्पा ढाल ३११ गा० ४३ 

जीवनें जीच बचावे तिण सू, वन्ध ज्ञारभ तिणएों राम सनेह। 
जो परभव मेड आय मि्ठ तो, देसत पाण जागे तिणसू नेह॥ 
४-अणुकम्पा ढाल ११ गा? ४४ 

ज्ञोव न जीव सारे छो तिणसू; बंध जावे विणस्‌ घेष विशेस्त। 
ते पर भव में उ आय मि्े तो, देखत पाण जागें तिण सू घेख ॥ 


रद मिक्षु-बिचार दर्शन 


आजुता चलती जाती है। ये दोनों राग-द्वेध के माव हैं। ये धर्म नहीं हैं* 
अनुकमावश किसी का सहयोग करता है और कोई किसी के कार्य 

में पिन्न डालता है । ये राग और द्वेप के मनोमाव हैं । इनकी परम्परा चहुत 
छपी होती है। आत्म-मुक्ति का सहयोग शान; दर्शन, चारित और तप के 
द्वास ही किया जा सकता है* । 

एक दिन मुनि खेतसीजी को अतिसार हो गया। आचाये मिक्षु उनकी 
परिचरय्यां में बेठे ये । सेतसीजी कुछ स्वस्थ हुए। उन्होंने खामीजी से कह्दा-- 
सती रूपाजी का ध्यान विशेष रखियेगा । आपने कद्ा--बहन की चिन्ता मत 
करो | तुम अपना मन समाधि में रखो? | उन्होंने अन्तिम संम्रय में मुनि 
रायचन्दजी को यही सीख दी--“तुम बालक हो । मोद मत छाना”। चौबीस 
ये की युवावस्था में मिश्षु अपनी पत्नी सहित ब्रह्मचारी बन गये और दोनों ही 
एकान्तर तप ( एक दिन उपवास और एक दिन आहार ) करने छगे। बीच 
में ही पत्नी का देद्वान्त हो गया। आप अकेले ही मुनि बने और अपने साध्य 
की सिद्धि के लिये सतत्‌ जागरूक रहे । 


: 9 : नैसर्गिक प्रतिमा 


आचार्य मिश्ठु सहज प्रतिमा के घनीं थे। उन्हें पढ़ने फो बहुत कम 
मिला | मनचाही प्रतियाँ सुलम नहीं थीं। वह प्रकाशन का युग नहीं था। 
उन्हें सन जेन-भागम मी उपलब्ध नहीं थे। उन्हें “भमगवतीसूज़' की प्रति 
बड़े प्रयत्न के बाद मिली | उन्होंने आगर्मों को अनेक बार पढ़ा--आगम 
उनके दृदयंगम से हो गये । व्यावद्वारिक शञान और आगम फा) उनकी प्रतिमा 
में समन्वय हो गया । उन्होंने गम्मीर तत्वों को बड़े सरक ढंग से सप्रकाया ] 
प्रश्नों का समाधान भी बड़े अनोखे ढंग से देते । 





१-अणुकम्पा ढाल ११ गा० ४४५ 

मित्री सू मित्रीपणों चछीयो जावें, बेरी सं वेरीप्णों चकीयो जाव॑। 
मं तो राग धेष कर्मा' रा चाछा छे)ते श्री जिण धर्म मांहे नहीं आदें ॥ 

अणुकम्पा ढाछ ११ गा० ४६-४० 

कोश अशुकम्पा आणी घर मंडावें, कोइ मंडता घर नें देवें भंगाय। 
जो प्रतस राग नें घेप उघाड़ो, ते आगे छगा दोनू चलीया जाय ।॥ 
फहि कद्दि नें ऊितरो एक कहूँ, संसार तणा उपंगार अनेक) 
ग्यान दरसण चारित ने तप विना, मोक्ष तणों उपगार नहीं छे एक ॥ 
३ हष्टान्त २५३ 


स्रध्याय २६ प्रतिष्वनि र७ 


एक व्यक्ति उनसे चर्चा कर रह्य था। उसकी बुद्धि खल्प थी। छोगों ने 
बहुत आग्रह किया कि आप इसे सम्रकाइए। आपने क्द्य--मूग, मोठ और 
चने की दाल होती है, पर गेहूँ की दाल केसे हो ? जिसमें समझते की क्षमता 
हो नहीं उसे कोई केसे सममाये* ! 

किसी ने कह्ठा समभद्वार घ्यक्ति बहुत हूँ पर दत्व को समभनेवाके थोड़े, 
क्यों ! आपने कहय--सूर्ति बनाने योग्य पत्पर बहुत हैं; पर कारीगर कम हैं* | 

एक व्यक्ति ने पूठा--जीव को नरक में कौन छे जाता है ! आपने उत्तर 
दिया--पत्यर को नीचे कौन ले जाता दै / वह अपने द्वी भार से नीचे चर 
जाता है। प्रश्न आगे बढा--जीव की स्वये मे कौन छे जाता है! उत्तर 
मिल-काठ के ढकढ़े को जल में कौन तिराता है ! वह अपनी छघुता से स्वयं 
तेरता है। पैसे को पानी में डालो, वह डूब जायगा। उसीकी तपा पीठकर 
कदोरी बनालो, वह पानी पर तैरने छंगेगी? | 

चिन्तन उनके छिये भार नहीं था; किस उनके चिन्तन में शुरु था। 
डनकी चर्या में भी चिन्तन था। एक व्यक्ति ने कशा-आप इूंद्ध हैं, 
प्रतिकरमण ( आलोचना ) बैठे बठे किया करें। आपने कहा--मैं खड़ा खड़ा 
करता हूँ तो पिछले साधु बैंठे-बैंठे तो करेंगे, यदि मैं बैठा बेठा करूँ तो सम्भव 
है, पिछछे साधु लेटे-छेटे करने लगें* | 

उनकी अनुभूति बड़ी तीम थी। वे परिस्थिति का अकन बढ़ी गहराई से 
करते थे। एक दिन स्वामीजी फे साथ कोई व्यक्ति तत्व चर्चा कर रहा था। बीच- 
बीच में वह अट सट भी बोलता था। किसी ने कद्ा--आप उस व्यक्ति से 
मयों चर्चा करते हैं जो अद सट बोछता है। आपने कहा--बेट नव होता है 
तं् बह पिता की मूँछ भी पाँच छेता कै; पगड़ी भी बिखेर देता है, किन्तु 
चड़ा होने पर वही पिता की सेवा भक्ति करता है। जब तक यह मुझे नहीं 
पहचान लेता है तम्रतक बकवास करता है। मुके। समर खेने पर यहीं मेरी 
भाव भरी भक्ति करेगा" । 

ये अपनी कार्यप्रणाली में स्वतस्त चिन्तन उड़ेलते रहते थे। अतुकरण- 
प्रियता उन्हें छमा न सकी। अनुकरणप्रेमियों की स्थिति का चित्र उनकी 
ध्यप्यन्त शी में इस प्रकार है--“एक साहुकार में व्यापारिक समझ नहीं 





१-दण्टान्त ; ११७ 

श रृष्टान्त : १५७ 

३ चप्टान्त ३ १४९ १४२-१०७३ 
४ दृष्टान्त £ २१२ 

£ चृष्टान्त ; ९८७ 


श्८ भिश्ठु विचार दर्शन 


थी। यह पड़ोसी की देखा देखी करता। पड़ोसी जो वस्तु खरीदता उसे बह 
भी खरीद लेता | पड़ोसी ने सोचा--यह मेरी देखा देखी करता है या इसमें 
अपनी समर भी है। उसने उसे परखना चाह और अपने बेटे से कहा-- 
पचाज्ञों का भाव तेज है उन्हें खरीद छो, थोड़े दिनों में दूने दाम हो जायेँगे। 
पड़ोसी ने सुना और विदेशों से पेंचाज्ञ मेंगवा लिये। दिवाला निकालना 
पढ़ा |! 

बे मूछ को बहुत महत्व देते ये। आचारद्दीनता उनके लिये अख्छा थी। 
उससे भी अधिक असद्य थी श्रद्धाहीनता | कुछ व्यक्तियों ने कह्--भीखणजी 
हमें साध या श्रावक नहीं मानते। आपने इस प्रसग को समभाते हुए 
कहा--कोयडों की राज काले बत्तेम में पकाई गई, अमावस की रात) जीमनेवाले 
अन्धे ओर परोसनेवाले भी अन्धे। वे खाते नाते हैं और कहते जाते हैं--- 
खबरदार | कोई काछा “कोंसा' आये तो थर देना। भला क्या टछे, सारा 
काला ही काला हैः । 


४ ५ हेतुवाद के पथ पर “ 


आचाये भिक्ु तार्किक-शक्ति से सम्पन्न थे। उन्होंने साध्य साधन फा 
विवेचन केबछ आगार्मों के आधार पर ही नहीं किया, स्थान-स्थान पर उसे तर्क 
से भी पुष्ट किया है। धर्म को कसीटी पर कसते हुये उन्होंने बताया--घम 
मुक्ति का साधन है। मुक्ति का साधन मुक्ति ही हो सकती है; बन्धन कमी 
उसका साधन नहीं होता। बन्धन भी यदि मुक्ति का साधन हो जाय तो 
बन्धन और मुक्ति में कोई भेद ही न रहे। शान, दर्शन, चारित, और तप के 
सिवाय कोई मुक्ति का उपाय नहीं है? | इसलिये ये चार ही धर्म हैं । शेप सन 
बन्धन के हेतु हं। जो बन्धन के हेतु हैं वे मोक्ष धरम नहीं हैं" । धरम मुक्ति 
फा साधन है और स्वय मुक्ति है। इसलिये कहा जा सकता है कि मुक्ति, मुक्ति 
के द्वाय ही प्राप्य है, बन्धन के द्वारा बन्‍्धन होता है। उसके द्वारा मुक्ति 
१ दृष्डान्त . २८८ 
२ इृष्टान्त : १४३ 
३ अणुकम्पा ढाढू ४ गा० १७ ; 
ग्यान दुश्शन चारित्न तप बिना, और मुक्ति रो नहीं उपाय हो। 
झोडा मेला उपगार संसार ना, तिणथी सदगति किण विध जाय हो ॥ 
४ अकम्पा ढाल : ४ गा० १८: 
जितरा उपगार संसार ना, ते तो सयछाए सावद जाण दो | 
श्री जिण घमे मे आये नदी, कूडी म करो तांण हो॥ 








अ- .।- ४: आतश्यान श६ 


प्राप्य नहीं है। बच्चन अनादि परिचित है और मुक्ति अपरिचित है*। 
, शउडिये संसारी जीव बन्धन की अशंसा करते हैं, किन्दर ममक्ष॒ प्राणी उसकी 

सराहना नहीं करते | ह 

संसार क्या है १ शरीर-आत्मा का सम्बन्ध द्वी संसार है। रह शरीर 
( कार्माण शरीर ) के द्वारा स्थूल शरीर की पुनरात्त्ति होती रहती है। इच्ध्िय 
ओऔर मन के विपयों का ग्रहण होता है। प्रिय में राग और अध्रिय में दवप 
होता है। रागद्वेंप से फर्म-बनन्‍्ध, बन्ध से जन्‍्म-मरण की आइृत्ति। इस 
अकार ही संसार की आवृत्ति होती रहती हे । 

मोक्ष स्या दै ! सूह्म श्र से सुक्ति | उसके बिना स्थूछ झरीर नहीं 
-होता | उसके अभाव में इन्द्रिय और मन नहीं होते | इनके बिना विवय ग्रहण 
नहीं होता। अभाव में राग-द्वंप नहीं होते। यगद्वंप बिना कम-यन्‍्थन 
नहीं होता । बन्धन के त्रिना संसार नहीं होता, जन्म-मरण की आइत्ति नहीं 
होती। मोक्ष से तंव्यर नहीं होगा और संसार से मोक्ष नहीं होता, इसलिए 
मोक्षार्थी व्यक्ति को त जन्म की इच्छा करनी चाहिये और न झत्यु की। 
उसके लिये अभिलपणीय है संयम | संयम से जीवन-मृत्यु की आइत्ति का विरोध 
होता है ) इसलिये वह मोक्ष का उपाय है) वह मोक्ष का उपाय है, इसलिये 
मोक्ष है | 

जो असंयमी जीवन को इच्छा करता है उसे घमे का परमार्थ नहीं मिछा 
है? । असंयममय जीवन और बाल-मरण ये दोनों अनमिव्षणीय हैं | संयम- 
मय जीवन और पर्डित-मरण ये दोनों अभिवषणीय हैं? [ 

जिन्हें सम प्रकार से हिंसा करने का त्याग नहीं है, बे असंयमी ई | संयमी थे 


१-जम्बूफुमार चरित २-१६ 


रअणुरम्पाढ़ाल १श्या०्३८: | | हे 
जितरा उपगार संसार तणा छें, जे जे करे ते मोह वस जांणो । 
साधु तो त्यांने कदे न सराबें, संसारी जीव तिणरा करसी बखांणों ॥ 





३-भअणुकम्पा ढाछ ८ गा० १७ : न्‍ 
हक ९ 

इब॒रती जीवां रो जीवणों चांछें, तिण धर्म रो परमांस्थ नहीं पायो। 

आसरघधा अग्यानी री पप पग अटके,ते सांभलज्यो भवीयण चित ल्यायो॥ 


४ अणुरूम्पा ढाल ६ गा० ३६ : है रे 
असंजम जीतब मे वाल मरण, यां दोयांरी वँंछा न करणी जी । 
पिंढत मरण ने संजरम जीतव, यांरी आसा घंछा मन घरणी जी॥ 


३० मिश्षु-विचार दर्शन 


हैं निनका जीवन हिंसा से पूणतः विरत हो* | छोक-दृष्टि में बह जीवन श्रेष्ठ है 
जो समाज के लिये उपयोगी हो | मोक्ष-इृष्टि में वह जीवन श्रेष्ठ है जो 
संयमी हो | असयमी लीवन की इच्छा समाज की उपयोगिता हो सकती है, धमे 
नहीं। आचार्य मिक्ष ने कह्य--अपने अर्यमी जीवन की इच्छा करा भी 
पाप है तब दूसरे के असयमी जीवन की इच्छा करना घम्म केसे होगा ! मरने- 
जीने की इच्छा अजशानी करता है । ज्ञानी वद है जो समभाव रखे | 
आचार्य मिश्लु ने साध्य-साघन का विविध पहछुओं से स्पशे करके एक 
सिद्धान्त स्थापित किया कि जो काये करना साध्य के अनुकूल नहीं है उसे 
करवाना व करनेवाले का अनुमोदन करना मी साध्य के अनुकूल नहीं हो 
सकता । कृत; फ्रारित और अनुमति तीनों अमिन्‍न हैं 
(के) जो काये करना धमम है। उसे करवाना और उसका अनुमोदन 
भी धर्म है। 
(ख) जो कार्य करवाना धर्म है, उसे करना और उसका अनुमोदन 
न भी घमे है! 
(ग) जिसका अनुमोदन धर्म है; उसे करना और कराना भी परम है। 
(क) जो काये करना धर्म नहीं; उसे करवाना और उसका अनुमोदन 
भी धर्म नहीं। 
(प) जो कार्य करवाना धर्म नहीं उसे कनना और उसका अंवुमोदन 
भी धर्म नहीं | 
(ग) जिसका अनुमोदन धर्म नहीं, उसे करना और कराना भी धम्म नहीं। 
हिंसा करमा पाप है, फरवाना पाप है और उसका अनुमोदन भी पाप 
है? | अहिंसा का पालन करना धर्म है, करवाना धम है और उसके 
पालन का अनुमोदन करना भी धर्म है। 





(-अणुकम्पा ढाल £ था० ४० : 

छ कायरा सद्ल जीव इविरती, त्यांरो असंजम जीतव जांणोजी । 
से सावद्य त्याग कीया त्यांरे, संस जीतव एह पिछांणो जी॥ 
२-अणुकम्पा ढाल २ गा० १४ : 

झापणोइ बाछें तो पाप, परनो कुण घाले संताप। 

घर्णो जीवणो वादे अग्यांनी, सममाध रासें ते ग्यांनों ॥ 

३न्‍क्षणुकम्पा ढ़ा० ४ दू० २ 

साय्यां मरायां भर्को जाणीयां, तीनोंई करणां पाप | 

देसण बाढाने लें कहें, ते सोटा कुगुर सपाप॥ 


अध्याय २९ प्रतिध्वनि ३१ 


कुठ छोग कहते हैं, मरते जीयों को बचाना धर्म है। आचार्य मिथ्षु 
मे कद्ा-धम का ससन्‍्ध जीवन या मृत्यु से नहीं है। उसका सम्बन्ध समझ 
से है। एक व्यक्ति स्वय मरने से बचा, दूसरे ने उसके जीवित रहने में सहयोग 
दिया और तीसरा उसके जीवित रहने से इर्पित हुआ, इस तीनों में घर्मी' 
कौन सा होगा ! जो जीवित रहा उसझा भी अमत नहीं घम और अनुमोदन 
करनेवाले वा भी प्रत नहीं बढ़ा, फिर ये धर्मी कैसे होंगे ! जीना, जिलाना और 
जीने का अनुमोदन करना, ये तीनों समान हैं और उनके अनुमोदन में भी 
धर्म नहीं है* | जिसमे साना धर्म नहीं है उसे पिलाना भी धम नहीं है 
और उसमे साने का अनुमोदन करना भी पर्म नहीं है । 

जिसया साना धर्म है, उसे सिटाना मी धर्म है और उसका अनुमोदन 
करना भी धम है। आचाये भिश्षु ने क्लेव्य के धर्माधम पक्ष का निर्णय करने में 
उक्त तर्क झोली का सर्वन्न उपयोग किया दै। उन्होंने संयमी या मुनि फो 
भानदण्ड मानकर सबफो मापा | सयमी जिस कार्य पा अनुमोदन फर सकता है, 
वह धर्म है, क्योंकि यह जिस कार्य का अनुमोदन कर सकता है उसे कर मी 
समता है और करा भी सकता है। वह जिस काये का अनुमोदन नहीं फर 
सकता यह धम नहीं है क्योंकि मिस काये का वह अनुमोदन नहीं कर 
सकता, उसे कर मी नहीं सकता और करा नहीं सक्‍ता। सयमी असंयम 
और उसझे साधनों पा अनुमोदन नहीं कर सकता । इसलिए असयम घर्म 
नहीं है। बह संयम और उसके साधनों का ही अनुमोदन कर सकता है, इसलिये- 
सयम ही धर्म है। कुछ साधु बढ़े जीयों की रक्षा फे लिये छोटे जीवों को 
मारने में घमे कहते ये । आचाये मिक्षु ने आश्चय के स्वर में क्ह्ा--णों साधु, 
कृत, कारित और अनुमति, मनसा, बाचा, कर्मणा से अद्दिसक हैं, जीव मान 
की दया का पालन करते हैं ये सभी जीवों के रक्षक होकर जीयों को मारने में 





१-अणुकम्पा ढाछू ६ गा० २२-२६: 

एक पोर्तें बच्यों सरवा थकी; दूजें कीधो दो तिणरें जीवणरों उपाय। 
तीजों पिण दर॒प्यों ठण जीवीया, यां तीनांमें हो कुण सुद्ध गति जाय ॥ 
कुशल रह्मो तिणरें इविरत घटी नहीं; तो दूजा ने हों तुमे जांणजो एम। 
भलो जाणे तिणरें धिरत न नीपनी; ए तीनोइ ते सुद गति जासी फेम ॥ 
जीवियां जीवायां भो जीणीया, तीनोइ ह्टो करण सरीपा जाण। 
कोई चतुर होसी ते परखस्ी, अण सममया दो करसी तांणा तांण॥ 
छांकाया शो बांछें मरणो जीवणों, ते तो रहसी हो संसार ममार | 
ग्यान दर्शन चारित तप भला, आदसरीयां हो आदरायां खेवो पार॥ 


ड्२ सिक्ष-विचार दर्शन 


शर्म किस न्याय से कहते है * ? जीवों को मारकर जीवों को पोसा जाता है, 
यह संघार का मार्ग है; पर इसमें जो साथु धम बताते हैं वे पूरे मृढु हैं, 
अज्ञानी हैं*। जो साधु जीव-हिंसा में घम बतछाते हैं, उनके तीन मशत्र्तों 
का भंग द्ोता है। जीव-हिंसा में धर्म बतलाना, हिंसा का अनुमोदन है; 
इसलिये उनका अहिंसा महात्रत भम्न होता है। भगवान्‌ ने हिंसा में धरम नहीं 
कहा है | जीवों का पोषण करना अह्िसा-धर्म नहीं, यह सत्य है | इसके विपरीत 
एक जीव के पोषण के छिए दूसरे जीव को मारना दया धर्म है , यह कहना 
असत्य है। इस दृष्टि से उनका दूसरा सत्य महाज्रत भम् होता है । 

जिन जीवों के मारने में धर्म की प्ररूपणा करते हैं वे उन जीचों की चोरी 
फरते हैं | क्योंकि वे जीव अपने प्राण-दरण की स्वीकृति नहीं देते, और 
प्रिना अनुमति के उनके प्राण लेना चोरी दै। जीयों को मारने में भगवान्‌ 
की आशा नहीं है। जीवों को मारने में धरम बतठनेवाले, भगवान्‌ की आज 
की भो चोरी करते हैँ | इसलिए, उनका तीसरा अचौय महात्त दूटता है । 
इस प्रकार जीव हिंसा में धर्म का प्ररूपण करनेवार्छों के तीनों महाग्रत 


टूढते हैं? । 


१-अणुकम्पा ढाछ॒ ६ गा० ४१ : 

त्रिविधे त्रायी छ काय रा साध, स्यारी दया निरन्तर राखें जी | 
ते थुकाय रा पीहर छ काय नें मास्या, धर्म किसे छेसें भाखें जी ॥ 
२-अशुकम्पा ढ़ाछू & गा० २६ : ह 

जीया नें मारे जीवा ने पोषे, ते तो मारंग संसार नो जांणो जी । 
तिण माह साधु धर्म बतावें, ते पूरा छें मूढ़ अयाणो जी॥ 
३-अणुकम्पा ढ्रा् ६ गा० २६-३२ : 

केइ साधरो बिडृद्‌ धरावं छोफा में, चले बाजें भगवन्त रा भगतानी । 
पिण दिसा मसाहें घ॒म्म परूपें, त्यांरा तीन बरत भागे छगता जी ॥ 
छ काय मायया मा रे धर्म प्ररूपें, थ्ानें हिंसा छकाय री छागे जी। 
तीन काल री हिंसा अणुमोदी, तिणसू पेंद्विणो मदृज्यत भागें जी॥ 
हिंसा में धर्म तो जिण कहयो नांदी, द्विंसा मे धर्म कह्मा भूठ छागें जी ॥ 
इसड़ो कठ निरंतर बोलें, त्यारो दीजोई मद्यावरत भागे जी॥ 
ज्या जीवा ने मास्या धर्म परुपें, त्यां जीवारो अदच छागोजी। 
चलेआगनाछोपीश्री अरिदन्त नो, तिण सूं तीजोई मद्दावरत भांग जी ॥ 


धध्याय २ : प्रतिध्वनि ह १३ 


लीव-हिंसा में धम घतानेवाले "अपने को «दया-्धर्मी कहते हैं, पर 
वास्तव में थे हिंसा-धर्मी हैं* | 
' साध्य की भीर्मास्य में उन्होंने 'बतत्यया--जीवों को बचाना, यह घ्म 
का साध्य नहीं है । एक व्यक्ति मरते जीवों को बचाता है और एक व्यक्ति! 
चीर्बों को उत्तन्न कर उन्हें पाल-पोपकर बड़ा करता है| यदि धम होगा तो इन * 
दोनों को दोगा और नहीं होगा तो दोनों को नहीं। बचानेवाले की अपेक्षा 
उत्सनन करनेवाला बड़ा उपकारी है; किन्द॒ ये दोनों संसार के उपकारी हैं। 
इन उपकारों में फेवली भाषित धर्म नहीं है* । आचाये भिक्षु ने कह्--सावथ 
दया धर्म नहीं है । तर्क की कसौटो पर कसते हुए उन्होंने कह्दा--धम का मूल 
दया या अहिंसा है। दान देने के लिये जीव बघ किया जाता है, उस सावद्य * 
दान से दया उठ जाती है और जीवों को बचाने के लिये दया की जाती है, उस 
सब दया से दान उठ जाता है | जो लोग सावद दान देने में और जीव बचाने 
में धर्म मानते हैं, उनके दान के सामने दया का सिद्धान्त नहीं टिकता और 
उनकी दया के सामने दान का सिद्धान्त नहीं ठिकता । दान के लिये जीव- 
बघ करता है, उसके दिल में दया नहीं रहती, और दान देने के छिये धघ 
किये जानेवाछे जीवों को बचाता है तो दान नहीं होता। साथद्य दान और 
साय दया, ये दोनों मुक्ति के मागे नहीं हैं। साव्य दान में जीवों का वध 
होता है, इसलिए बढ मुक्ति का मार्ग नहीं हे | ; 
सावद्र दान को रोक कर जीयों की रक्षा करने से जिन्हें दान दिया जाता 





१-छणुकम्पा ढाल ६ गा० ३४ : 
त्यॉने पूछयां कहें कहें दयाधर्मी छें, पिण निश्चे छू काय रा घातीजी । 
स्पा हिसाधर्म्या ने साथ सरधे केई। ते पिण निश्चे मिथ्याती जी॥ 


२-अणकम्पा ढाल ११ गा० ४०-४९-४२ : ेल्‍ 
किणहीी जीव ने खपकरनें बचायो, किण ही जीवउपजायनेंकीधो मोटों । 
जो धर्म होसी तो दोयां नें धर्म होसी,जो तोटों द्ोसी तो दोयां ने वोटों ॥ 
चचावणवाला विदें तो उपजावणचाछों, सांप्रत दीसें उपयारी सोटों 
यांरो निरणो कीयां विग धर्म कहें छें; त्यांरों तो मत निकेवक खोटों ॥ 
बचावणवालो में उपजावणवालछों, ओँ तो दोनूं संसार तणां उपगारी । 
शदद॒वा उपगार करेंआमां सादमां,विण में केवली रो धंम नहीं छे छिगारी ॥ 
डे 


इ४ ४: मिक्षु-विचार दर्शन 


उन्हें अन्तराय होता है। इसलिये यह सावथ दया भी मुक्ति का माय नहीं है* । 
सावथ दान से दया की उत्थापना होती है और सावद्य दया से अमय दान का 
लोप द्ोता है, इसलिये ये दोनों सासारिक हैं * | जहाँ किसी की हिंसा नहीं होती, 
बह दया और संयमी दान ये ही मोक्ष के मार्ग हैं। भगवान्‌ ने इन्हीं की घर्म- 
सम्मत कहा है? | 
६ : श्रद्धावाद के पथ पर 

आचार्य मिक्ष के पास श्रद्धा का भी अमित वछ था। बे जितने तार्किक ये 
उतने ही श्रद्धाह। श्रद्धा और तक के संगम में ही ध्यक्ति का दृष्टिकोण 
पूरंणे चनता है। कुसुम्मा स्वयं गल कर दूसरों को रगता है। मक्त-द्वदय का 
गीछापन दूसरों को स्निग्ध कर देता है। आचाये मिक्षु की अदछ आस्था इस 
कोटि की दै कि थे भगवान्‌ महावीर और उनकी वाणी पर स्वयं को न्यीौछावर 
कर चलते हैं। उनके समर्पण की भाषा यह है--प्रभो ! आपने सम्यक दशन, 
शाम, चारित्र और तप को मुक्ति का मांगे कहा दै। में इनके सिवा और किसी 
तत्व को धमं नहीं मानता ) मैं अहन्त को देव, निम्नेन्ध फो शुरु और आपके- 
१-ब्ताभत ढा० १९ गा० ४४-४७ : 
जेषधारी थापे सावय दांन नें; तिण दांन सूं दया उठ जाथ हो। 
चले दया कहे छ काय बचाबीयां, तिण सूं दांच उधप गयो ताय हो ॥ 
छा काय जीवां ने जीवा मारनें, कई दान दे संसार रे मांय हो । 
तिणरें छ काय जीवां वणी, घट में दया उठे नहीं काय हो॥ 
कोई दांन देवें तिण नें वरज नें, जीवा बचावें छु काय द्ो॥ 
ते जीव बचायां दान उथपें, त्यांसूं न्‍्यारा रहयां सुख थाय द्ो॥ 
छ काय जीवों नें मारे दान दें, तिण दांन सूं मुगव न जाय द्ो। 
बछे फिर बचाबें छ काय नें; तिण सूं कमे करें नहों ताय द्वो॥ 
२-त्वस्मत ढ7०. १श यान धट : 
सावध्य दांन दीयां दया उथपे, सावद्य दया सुं उथपे अभेदांन दो।। 
ते साथय ' दया दांन संसारनां, स्पांनें ओलखें तें घबुघवान दो॥ 
३नम्रवाब्त ढा०_ १२ सा० ४६ 
जिविधे जिबिये छ काय हणवी नहीं, था थे दया कद्दी जिण राय हो । 
दुन देंगों सुपावरने।क्ल्यो, तिणसं मुगत सुखे सुखे जाय दो॥ 





अध्याय २ . प्रतिध्यनि ३४ 


डरा प्ररूपित मुक्ति मा को ही घम मानता हूँ । मेरे लिये और सर भ्रमगाक 
है। मेरे लियि आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि प्रमाण हे '। 

जिसने आपकी आज्ञा को पहचान ल्या, उसने आपके मौनको पहचान लिया । 
जिसने आपके मौन को पहचान डिया; उसने आपको पहचान लिया | जिसने 
आपको पहचान लिया, वह दुगेति से बच यया। जिसने आपकी आशा छो नहों 
फाचाना, उसने आपके मौन को नहीं पहचाना। जिसने आपके मौन को 
नहीं पहचाना, उसने आपको नहीं पहचाना। जिसने आपको नहीं पहचाना, 
वह दुर्गति से नहीं बचता । कई छोग आपकी आशा के बाहर भी घ्मे 
कइते हैं और आपकी आज्ञा में भी पाप कहते हैं । थे दोनों और से डूघ 
रदे हैँ। आपका धर्म आपकी आज्ञा से है। आपकी आशा के बाहर आपका 
धर्म 'नहीं है। जो जिन-घर्म को मिन-आश के बादर उतलते हैं, ये यूढ हैं । 
आप अवसर देखरुर बोले, और अवसर देखकर मौन रहे । जिस कार्य 
में आपकी आशा नहीं है उठ काये में घमम नहीं है* । 

सूरदास और मीरा के धर्वेस्व कृष्ण तपा तुझसी के स्वेत्य राम ये, वैसे 
ही मिश्षु के सर्वस्थ महाबीर ये। वेस्वय को महावीर के सन्देश का चाहक 
मानते थे। एकग़र एक व्यक्ति ने पूछा--मद्धारण आप इतने जनप्रिय 


१ बीर सुनो मोरी वीनवी। ढा० १ गा०६ ७: 

अध्येन अठाबीसमा उत्तराध्येन मे, मोक्ष भागे क्या च्यार 

ग्यान दर्शन चरित्र नें तप बिना, नि श्रद्ध, धर्म लिगार॥ 

देव अरिहंत निर्माथ गुरु माहरे, फेपलीए भापित घम्म। 

ए तीनूई तत्व सेंठाऊर काछीया, और छोड दिया सहु समे॥ 
रन्‍्म्रताम्त ढा० १४ गा० ३६ ४३ - 
जिण ओडस लोधी आपरी आगना, जिण ओलख लीघी आपरी मूत दो । 
तिण आपने ओछखें छीया। तिणरी दलगी माठी २ जून हो।॥। 
जिण आया न ओलसी आपरी; आपरी नहीं भोलखी मून हो। 
विण आप ने णोलए्या नहीं, तिणरें चघसी माठीर जून दो ॥ 
केई ज्ञिण आगना बारें घममं कहें, जिण आग्या माद्दे कहे छे पाप हो। 
ते दोन्‌ विध बुड़ें छें यापडा, कूडों कर २ अग्यानी विलाप द्वो॥ 
आपसरो धर्म आपरी आग्या मकै। आपरो घम नहीं आपरी आग्यावार हो । 
जिण धर्म मिण आग्या बारें कहें, ते पूरा छें मूह गियार हो॥ 
आप अवसर दैसीनें बोहीया, आप अवसर देखे सामरी मून दो। 
जिहां आप तणी आगना नहीं; ते कएणी झें जाबक जयूम हो ॥ 





३६ मिक्षु-विचार दशेन 


क्यों हैं! आपने कद्ा--एक पतियता स्त्री थी। उसका पति विदेश में था। 
ब्रहुत दिनों से उत्ते पति का कोई सम्राचार नहीं मिछा । एक दिन 
अरस्मांत्‌ एक समाचारवाइक आया और उसे उसके पति का सन्देश दिया। 
उस्ते अपार हर हुआ। उसके लिये वह आकर्षण का केन्द्र बन गया। एम 
भगवान्‌ के सन्देशवाहक हैं। छोग भगवान्‌ के भक्त हैं। मगवान्‌ का सन्देश 
सुनने के छिये आतुर हैं । हम गाँव-गाँव में जाते हैं और छोगों को भगवान्‌ का 
सन्देश सुनाते हैं | हमारे प्रति जनता के आकर्षण का यदी देतु हे* | 

आचाय मिक्षु की श्रद्धा आलोचक बुद्धि से जुड़ी हुई थी | उन्होंने अनेक 
गुदओं को देखा-परखा | आखिर स्थानकवासी सम्प्रदाय के आचाये रघनाय जी 
को अपना शुर चना । उनके पास जेनी दीक्षा स्वीकार की । आठ बर्ष तक उनके 
संघ मे रहे। चाद परम्पप और आचार में कुछ मतभेद हुआ। साध्य और 
साधन की विचारधारा भी नहीं मिल सती । फलतः ये अपने आचार्य से पृथक हो 
गये । युरु का उनके प्रति स्नेह था; और उनका गुर के प्रति । फिर भी आलेचक 
बुद्धि आचार-भेद को सहन न कर सकी । वे अपने आचाये के प्रति कृतश 
रहते हुए भी उनके विचारों की आछोचना किये बिना नहीं रदे। 

भगवान्‌ मदह्दावीर से बढकर उनके लिये कोई आराध्य नहीं था। एक 
ओर उन्होंने कह्य-मुके भगवान्‌ महावीर का ही आधार है और कसी का 
नहीं । दूसरी ओर वे मगवान्‌ मद्वीर की भी एक जगह आडोचना करते हैं। 
भगवान्‌ ने गोशालक को बचामे के लिये शीतल तेजोलेश्या नामक योगशक्ति 
का प्रयोग किया और बेशग्पायन ऋषि गोशालक को 3 तेजोलेश्या से मार रद्द 
था; उससे उसे उबार लिया। आचाये मिथ की साध्य साधन की मीमासा से यह 
कार्य आत्ममुक्ति का प्रमाणित नहीं होता | इसलिए उन्होंने फ्ह्य--इस प्रस्त॑ग में 
भगयान्‌ की बीतराग साधना में चूक हुई, क्योंकि शक्ति का प्रयोग झुद्ध साधन 
नहीं हैं* | इस आलोचना फे लिये उन्हें बहुत कुछ सना पड़ा | उनके उत्तरा- 
घिकारो आचार भारमछनी ने उनसे प्राथना की-गुरुदेव ! यद्ष पद बहुत ही 
कट है। आपने वद्दा--कटु तो है, पर सच से परे तो नहीं | भारमझजी ने 
कहा- नहीं । तत्र आपने कद्धा--रहने दो ! यह निर्मीक आलोचना क्या की। 
मानो अपने छिये उन्होंने विरोध का मो्चा सड़ा कर छिया । पर इससे उनवी 


१*दृष्टान्त ४ ८७ 
रू-अनुकम्पा हा; ६ गा० १२ : 
छ छेस्या हुंती जद चीर में जी, हँता आठोंई कम | 
छद्मस्थ चूका विण समें जी, मूखे थार्प धर्म ॥ 
हु 
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है । आचाये मिक्षु ने कह्--भगवान्‌ का धम समुद्र की तरद विशाल और 
आवाश की तरह व्यापक है। जो धर्म शुद्ध, नित्य और गाश्वत दे, भगवान्‌ ने 
जिसकी व्याख्या की हे वह एक झब्द में है अहिंसा | मगवान्‌ ने कहा--श्राग, 
मूत, जीव, और सत््वों को मत मारो, उनपर अनुशासन मत करो, उहें दास 
दासी चनाकर अपने अघीन मत करो | उहें परिताप मत दो, उद्दें कष्द मत 
दो, उन्हें उपद्रव मर करो, यही धर्म भ्रव, नित्य और शाखत हे'। यह घर्म 
सबके लिये हे--जो धरम के आचरण के लिये उठे हैं या नहीं उठे हैं, जो धर्म 
सुनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, जो प्राणियों को दष्ड देने से निहृत हुए 
हैं या नहीं हुए हैं, जो उपाधि-युक्त हैँ या उपाधि-रद्दित हैं, जो सयोग से णथे 
हुए ईं या नहीं हैं? । 
आचाये मिश्र ने अपने जीवन को भगवान्‌ की इस वाणी का सप्त 
अनुवाद बना डाल। 
< आम्रह से दूर 
आचाय॑ मिक्षु म अपने सिद्धान्त के गति जितना आअह या, उतना डी 
दुरा्रद्द से दूर रहने का तीत्र प्रयल्न। उद्दोने यही सीख दी--खींचातानी 
से बचो, कोई तत्त समझ म न आए तो दुराग्रह मत करो, बहुभ्रत व्यक्तियों से 
३-मिथ्यात्वी करणी निणय ढा० १ गा० २६ ३० 
निरवद्‌ करणी कर पढ़िले गुण ठाणें, 
तिण करणी नें जाबक जाणें अंछुघ । 
इसडी परूपणा करें अग्यानी, 
तिणरी मिप्ट हुई छें सुधने बुध ॥ 
पहिले गुण ठाणे निरवद करणी करें छं 
तिण करणी सराया में दोपण जाणें। 
अतिचार छागो कहें समकित माहे, 
तिणरो न्याय जाण्या बिना मूरस ताणें॥ 
० आचाराद्न १४४१ 
से वेमि ले अइया, जैय पडुप्पल्ना, जेय आगमिस्सा, अरहता भगवत्तो 
से सब्वे एबमाइक्थति, एबं भासं॑ति, एवं पण्णविति, एवं परूविति- 
सब्बे पाणा, सब्वे भूया, सब्वे जीबा, सब्बे सा; न दृतव्वा, न 
अज्ावेयव्या, न परिघितव्वा, न परियावेयव्वा, न उद्दवेयव्या। 
३-आचाराद्ड श४१ 


४० सिक्षु-विचार दर्शन 


समझो, फिर भी समझ में न आये तो उसे ज्ञानीगम्य कहकर छोढ़ दो। 
चिन्तन भले करो--पर दुराम्रह से बचते रहो' । उन्होंने यह सीस हो नहीं दी, 
उनके चरण भी इसी पथ पर आगे बढ़े । 

उन्होंने एक दिन कहा-दूस प्रकार का श्रमण-धर्म | तब पाल बैठा 
भाई बोल उठा--नहीं, दस प्रकार का यति-धर्म । आपने कद्दा--भछे दुस प्रकार 
का महात्मा-्यम कहो, मुके कया आपत्ति है? | शब्दों के जाल में 
फँसनेवाला तत्व तक नहीं पहुँच पाता । उन्होंने कह्ा--दया दया सभ्े छोग 
मुकारते हैं और यद्द सच है कि दया धमे है पर मुक्ति उन्हें दी मिलेगी जो दया 
को पहचान कर उसका पालन करेंग्रे३ | 

वे शाब्दिक उलभन में पड़नेबार्लों को सदा सावधान करते रहे | उनकी 
बोध-बाणी है कि गाय, मैंस, आक और धूहर इन चारों के दूध होता है | गब्द 
को पकड़नेवाछा गाय के दूध की जगह आक का दूध पी ले तो परिणाम क्‍या 
होगा ! हमें तत्व तक पहुँचना चाहिये, मले फिर उसका माध्यम कोई भी शब्द 
बने* । 

कोरे शब्दों को पक़डनेवार्लों की स्थिति का चित्र० उनकी कृतियों 
में अनेक स्थलों पर मिल्ता है| 

एक सास ने बहू से कह्ा--जाओ, पीपछ ले आओ | बहू गई और मोटी 
श्सी से पीपल के तने को बाँध, उसे सींचने छगी पर वह एक इंच भी नहीं 


१-मर्यादा भुक्तावली 

२-दृष्टान्त : २१३ 

३-अजुकापा ढा० ८दू १: 
दया २ सहू कोई कहें, ते दया धर्म छें ठीक। 
दया ओोलख ने पाछसी, त्यांनें मुगत नजीक ॥ 

४ अनुकम्पा ढा० ९ दू १-४ : 
अणुऊंपा ने आादरे; कीजो घणा जतन। 
जिणवर ना धर्म माॉंहिली, समकत पाय रतन ॥ 
गाय भेंस आक थोर नों; ए च्यारुई दूध। 
तिम अणुकम्पा जांणजों। राखे मन में छूघ॥ 
आक दूध पीधा थका, जुदा करे जीव काय। 
सावद अणुकंपा कीया, पाप कमे बधाय॥ 
मोलेंद्‌ मत भूलनो, अणकपा रे नांस | 
कीं अंतर पारखा, ज्यू सीमें आतम काम॥। 


अध्याय २ प्रतिध्वनि १ 


सरका | उसे सींचते सींचते उसके हाथ छिल गये | वह साथ साथ गाती गई 
कि पोपल चला मेरी सास तुझे बुला रही है। गाते गाते वह रोने लगी । एक 
समभदार आदमी आया और उसने उससे पूछा--बटन रोती क्‍यों हे ! उसने 
सारा द्वा कह सुनाया। उसमें उसे साथ का आशय समझाया और कह्ा-- 
बहन | पीपछ नहीं चलेगा। इसकी एक डाली तोड़ ले जाओ, त॒म्द्दारा काम 
बन जायगा* | 

शब्दों की पकड़ न हे, यह अनाग्रह का एक पक्ष है। इसका दूसरा पक्ष हे 
आवेदपूर्ण तत्त-चर्चा से बचाव करना | स्वामी,जी के पास कुछ छोग आए। 
उनम आपस में चर्चा चली कि पर्यांति और प्राण जीव हैं या अजीव ! किसी 
न कह्--जीव हैं और किसी ने कह् अनीव | इस अकार आपस म सींचातानी 
होने लगी | उद्दोने अन्त म स्वामी जी से पूछा--गुरुदेव ! पर्यासि और ग्राण 
प्ीव हैं या अजीय ! स्वामी जी ने उनमें चल रही सींचातानी को देसकर कहा 
--जिस चर्चा में आम्रह दो उसे छोड़ देना चाहियेऔर चर्चा क्या कम हैं* १ 

आग्रह से मुक्ति मिल गई। 

६९ , कुशठ पारखी 

आचार्य मिश्षु वेयक्िक जीया म जितने आध्यात्मिक थे; उतने ही 
सामुदायिक जीवन में व्यावह्यरिक थे उनके जीवन में विनोद हिलोरे मारता 
था । थे कभी कभी तर्व की गहराई को विनोद के तत्वों से भर देते थे । 

एक चारण वो छोरगों ने उभाढ़ा कि द्‌ मतों को लूपसी खिलता है उसमें 
भीखनजी पाप मानते है । वह स्वामी जी वे पाप आया और बोछा--भीखन जी ! 
है मत्तों को छपसी जिछाता हूँ उसम क्या होता हे | स्वामी जी ने कह्दा-- 
जितना गुड डाश जाता हैं उतनी हो मिठास होती है? । बह इस तत्नकी ही 
पचा सकता था। 

एक व्यक्ति ने प्रा्मण्ोँ से कह्ा--मीसन ज्ञी दान देने का निषेय करते 
६ | इसलिये एम उन्हें दान नहीं देंगे । वे स्वामी जी के पास आये और अपना 
रौप प्रगट किया। स्वामी जी ते कद्य--जिन छोगों ने ऐसा कहा दे वे अगर 
पॉच रूपये दे तो मी मेरी मनादी नहीं है । मुके मनाही करने का त्याग हैं । 
१ अनुकम्पा ढाल ८ गा० ३९ 
किणद्वीक ठोड़ें जीव बता, किणदिएक ठोड सका सन आंण। 
समम पड़या बिण सरधा परूपें, पीपछ यांधी मूख ज्य ताणें ॥ 
४२ हृष्टान्व २६६ 
३ दृष्ठान्त २० 
३ ऋुप्टान्त ६५ 
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उनका रोप खुशी में परिणत हो गया। तत्य का रहस्य उतना ही खुल्ना 
आाहिये, बितना सामनेवाले को दीस सके । 
धर्म को उन्होंने सबके लिये सम्मान माना । धमे करने का सबके समान 
अधिकार है इसका समर्थन किया । फिर “भी कहीं कहीं उनके विचारों में जो 
जातिवाद के समर्थन की छाया दीख पड़ती है वह व्यावहारिकता से संघ मोल न 
लेने की दृत्ति है। उन्होंने सामाजिक व्यवहार को तोड़ने का यत्न नहीं किया | 
चुणित मानी जानेवाली जातियों के घरों से मिक्षा लेने को अनुचित बतल्ाया+* 
ये परमार्थ और व्यवद्दार की सीमा को धूप और छाँद की माँति मानते ये; 
साथ रहते हुए. मी कभी नहीं मिलते* 
१० . क्रांत चाणी 
आचार्य मिक्षु मानय ये । वे मानवीय दुबेखताओं से सर्वथा मुक्त भी नहीं 
थे | उनकी विशेषता इसीमे है कि बे उनसे मुक्त होना चाहते ये | उनकी वाणी में 
कदुता है, प्रहार है और वाणों की वर्षा हे । वे व्यक्तिगत आश्षेपों से बहुत बचे हैं, 
पर अबगुण की घज्जिया उड़ाते समय वे बहुत ही उग्र बन जाते हैं | एक व्यक्ति 
ने कहा--भीखन जी कुछ लोग आपमे धहुत दोप निकालते हैं । आपने कहा-- 
दोषों को रफना नहीं है। उन्हें निकाल ऐंकना दै | कुछ प्रयक्ष मैं करता हूँ और 
कुछ बे कर रहे हैँ। वे मेरा सहयोग ही तो कर रदे हैँ? | इसमें उनकी हुबछताओं 
पर विजय पाने की सतत्‌ साधना त्रोल रही है। 
आचार्य भिशुु अतयम और सयम में मेद-रेखा खींचते समय फमी-कभी 
ऐसे प्रतीत दोते हैँ मानो उनका दिछ दया से द्रवित न हो* | बहुधा प्रश्न 
ऐसे होता दे कि इस विचारधारा का सामाजिक जीवन पर क्या असर होगा ! 
प्रथम अदेतुक भी नहीं हे। संसार के प्रति उदासीनता छानेवाला विचार 
सामाजिक ब्यवम्था में कहीं बाधा भी डारू सकता है| पर इन समके उपरान्त 
१-साधु आचार की चौपाई 
२-अनुकम्पा ढाल ६ गा० ७० : 
हिंसा री करण में दया नहीं छं, दयारी करणी में द्विसा नाही जी ! 
दया नेंहिंसा री करणीछें न्यारी, भ्यू तावड़ो नें छांही जी ॥ 
इन्दृप्टास्त ६ १३ 
४-अनुकम्पा ढाल ७ गा० २१-२२ 
ग्यान दर्शन चारित्र नें तप, या रो करें कोई उपगार दो । 
आप टिरे पेंछों उघरे, दोयां रो खेवों पार हो॥ 
ए च्यार उपयार छे सोटका, तिणमें निश्चे जांणों धर्म हो। 
शेप रहया काय संसार ना; तिष कीधा वंघसी कम दो ॥ 





अध्याय २ ग्रतिष्वनि ४३ 


हमे वह भी तो समझना होगा जो आचार्य मिक्षु हम समभाना चाहते ये । 
वे सयपत और असयम्र के बीच भेद रेसा खींच रए थे | उस समय जो विचार 
उन्होंने दिये, उनका उद्देश्य सामाजिक सहयोग का विघटन नहीं, किल्‍्ठ 
सयम्त और असयम्र का पुथकरण या वन्‍्धन और मुक्ति का विश्लेषण दै' । 

उनके दयाद मानस का परिचय हमें तब मिल्ठा है जब इम उनगे सेवा 
भाव की ओर दृष्टि डालते हैं। उन्होंने कह्ा--जो साधु रोगी, इृद और ग्लन 
साधुओं की सेवा झुश्रुपरा नहीं करता, वह भगवान्‌ की आशा का उल्ल्घन करता 
है। उसको महामोहनीय फर्म का बन्ध होता है । उसके इदठोक और परछोक 
देनों बिगड़ जाते हैं। 

एक साधु आद्ार-पादी की भिक्षा लाए, उसका कतेव्य है कि बह दूसरे 
साधुओं को सविमाग दे । किन्तु यह मैं लाया हैं, ऐसा सोच जो अधिक लेता 
है, उसे चोरी का दोष छगता है और उसका विश्वास उठ जाता है? | 

एक बार मुनि खेतसो जी को अतिसार हो गया। स्वामी जी ने स्वय उन्हें 
सम्हाल्ल और उनकी परिचर्यां की? । रोगी साधुओं के लिये दाल मेंगवाते 
और उन्हें चपकर अलग-अछग रख देते । किसी मे नमक अधिक होता, किसी म॑ 





१ शनुकम्पा ढाल ६ गा० ७० ७४ 
हिंसा री करणीसे दया नहीं छे, दयारी करणीमें हिंसा नाही जी । 
दया नें दिसा री करणी छें न्‍्यारी, ज्यू ताबडो ने छाद्दी जी॥ 
और बसत मे भेल हुवे पिण, दया मे नहीं हिंसा रो_भेछो जी। 
ज्यू पूर्व नें पिछमम रो मारग/ किण विध खाये मेलो जी॥ 
केई दया नें दिसा री मिश्र करणी कहें) ते कूडा कुद्देत छमावे जी । 
गमश्न थांपण ने मूह मिथ्यातो, भोछा छोका नें भरमावें जो । 
जो दिँसा कीया थी मिश्र हुवे तो, मिश्र हुवे पाप अठारो जी।! 
एक फिर्याँ अठारे फिरें छें, कोई घुधवंत फरजो बिचारो जी॥ 
जिन मारग रो नींव दया पर, खोजी हुवें ठे पाये जी। 
जो दिंसर मदि धर्म हुवे तो, जल मयीया घी आये जी॥ 
२ अनुकम्पा ढाल ८ गा० ४४५ 
रोगी गरढा गिलाण साधरी वीयावदच, हे 
साध न करे तो श्री जिण आगना बार | 
महा मोहणी कर्म तणों बंघ पाड्डे, 
बहछोक ने परलोक दोनू बिगाड़ ॥ 


३ दृष्टान्त ' २४३ 


छ््छ भिक्षु विचार दृशन 


कम । शोेगी को कौनसी जँचे, कौन सी नहीं, इसका पूरा ध्यान रखते । उनकी 
शासन व्यवस्था यह है कि कोई साधु रोगी साधु की परिचर्या करने में आना- 
कानी करे वह सथ में रहकर भी सपर का नहीं है। उसे संध से बहिप्कृत कर. 
देना चाहिये। 

जिन-शासन में “लान की सेवा दी सार है! और “जो ग्लान की सेवा 
करता है वह मुच्ति ध्राप्त करता हे! | जैन-परम्परा के इस आदर्श की उन्होंने 
कभी विस्मृति नहीं की। उनकी भूमिका साधु-जीवन की थी। उनका साध्य 
आत्म-मुक्ति था | इसल्यि उन्होंने जो कहद्द वह साधु-जीवन को रुक्ष्य कर कह्दा । 
यह वाणी किसी समाज-नेता की होती तो वह समाज को रुइ्य कर कहता । यह 
भूमिका-भेद है। समाज की भूमिका मे कछणा प्रधान होती है और अहिंसा 
गौण | आत्म मुक्ति की भूमिका में अर्दिस्प प्रधान होती है और करुणा गौण | 
सामाजिक प्राणी वहाँ अर्दिता की उपेक्षा भी कर देता है, जहाँ उसे करुणा की 
अपेक्षा द्ोती है | आत्म मुक्ति की साधना करनेवाला करुणा की अपेक्षा यहीं 
रपता है जहाँ अर्िंसा की उपेक्षा न हो। करुणा के भाव से भावित व्यक्तियों 
का प्रेरक वाक्य यह रहा--मैं राज्य की कामना नहीं करता, मुझे स्वगे और 
मोक्ष की भी कामना नहीं है। दुःख से पीड़ित प्राणियों का दु-स दूर करूँ, यही 
मेरी कामना है? 

इसमे करुणा का अजख खोत है, पर उद्देश्य का अनुगमन नहीं है। कोई 
भी मुसुक्ष॒ अपवगे (मोक्ष) की इन शब्दों में उपेक्षा नहीं कर सकता | समाज की 
स्थापना का मूल परस्पर-सहयोग है । सदयेग की मित्ति को अवस्थित करने वे 
ल्यि ही यह इलेक रचा गया है। अपने उद्देश्य की सीमा तक यह बहुत ही 
मूल्यवान है, पर मोक्ष के साधनों पर विचार किया जाय तब यह विपय बहुत 
चिन्तनीय हो जाता दे | बस्तुत. दु.पर क्या है ९ किस प्रकार का दु,स दूर करना 
मोक्ष के अनुकूल है £ दु.ख को दूर कैसे किया जाय १ फिसलिये किया जाय 
आदि आदि | साधारण दृष्टि यह है कि प्रिय वस्तु का वियोग ओर अप्रिय का 
सयोग दी दुःख है। प्रतिकूल बेदना ही दुःख है। मोक्ष दृष्टि यद्द हे कि वन्‍्धन 
१ दृष्टान्त ; १७१ 
२ उत्तराष्ययन अ० २ श्लोक ३ नेमिचन्द्रीय वृत्ति पत्र १८ 

गिलाण वेयाबच्च में वेत्थ पवचणें सार। 
जो गिछाण जाणइ सो मं दूसणेण पड़िवब्नड ॥ 
३ न त्वच्दं फामये राज्य, न स्व न पुनर्भवम्‌। 
कामये दुखतप्तानों। प्राणिनासार्तिनाशनम्‌ ॥ 





अध्याय २: प्रतिध्व॒नि ४५ 


दुःख है। सामान्यत माना जाता है कि प्रिय पर्ठु का सयोग और अप्रिय 
चस्तु श्र वियोग सुस्र है। अनुकूछ वेदना सुस है। मुसुत्ु छोग मानते हैं कि 
चन्धन मुक्ति सुस्त है। 
सनुष्य का ध्येय मोक्ष होना चाहिये, इस विचार में समी आत्मबादी 
एकमत है । मोश्ष में राग देप, स्नेह आदि के बस्धन नहीं हैं; इसमें मी दो मद 
नहीं हे | साध्य के निक्रट पहुँच शरीर से भी मुक्ति पा लेना है, यह भी 
विवादास्पद नहीं | मतभेद है इस बात में कि मोक्ष का साधन क्या है ? साध्य 
समान होने पर भी साधन समान नहीं हैं। 
जो आत्मवादी नहीं हैं, उनका साध्य कोरा सामाजिक अभ्युदय होता है। 
जिनका विश्वास आत्मवाद में है पर आचरणात्मक झक्तिका जिनमें पर्याप्त विकास 
नहीं हुआ है, उनका प्रधान साध्य--मोक्ष या आत्मा का पूण विकास द्वेता हैं। 
और गौण साध्य--सामाजिक अम्युदय या आवश्यक मौतिक विक्रास। आत्मा में 
जिनका फोरा विश्वास ही नहीं होता, किन्तु जिनकी आचरणात्मक शक्ति पर्यातत 
विकसित होती है, वे केवल आत्म-विकास को ही साध्य सानकर चलते हैं। ये 
जीवन की तीन कोटियाँ हैं। इनके विचारों को पृथक पुथक्र इृष्टिको्ों से 
सममभा जाय तो कोई उल्भन नहीं आती | जीवन के इन तीन प्रकारों को, जब 
एक ही तुछा से तोल्ने का प्रयत्न होता है, तन विसगति उत्पन्न हो जाती है। 
आत्म विकास का साधन है ब्रक्षचर्य । सामाजिक प्राणी विवाह करता है । अन्रह्मचर्य 
मोक्ष का साधन नहीं है | जिस आत्मवादी का साध्य मोक्ष होता है और वह 
ब्रद्मचारी रह नहीं सकता इसलिये वद॒ विवाह करता है। चिन्तन काल में यह 
विध्षगति प्रतीत होती है। आस्था और कम में विरोध की अनुभूति होती है) 
इस बिसगति का मियारण दो प्रकारसे क्या जाता है। एक विचार है कि समाज 
के आवश्यक कर्म यदि अनासक माव से किये जायें तो बे मोक्ष साधन के 
प्रतिकूल नहीं दोते। दूसरा विचार है कि आचरण का पक्ष प्रचछत होने पर ही 
आस्था और कर्म की विसगति मिट्ती है । साधना के प्रायमिक चरण में उसका 
निवारण नहीं होता । जय आचरण का बल विकासशील होता दे तब आस्या 
और कम की दूरी मिट जायी है। 
आचाय भिश्तु इस दूसरी विचारधारा के समयेक थे । उन्होंने आस्था और 
कर्म पी विसगति का मिलने के छिये साधन के विचार को गौण नहीं कया। 
अन्‍्हें यह शात था कि आस्था का परिपाऊ आचरण से पहले होता है । आचरण 
के साथ आस्था अवश्य होतो है, पर आस्था के साथ आचरण नहीं भी होता | 
आचरण के अमाव मे आस्था को विपरीत बताना उ्हेँ अमीष्ट नहीं या। 
आस्था और कम में सपति लगे के लिये वे मोक्ष के अखाधन की साधन मानने 


श्द्ट मिल्ल-विचार दर्शन 


के लिये अस्तत नहीं हुए। इसी भूमिका में उनके विचारों की कुछ महत्वपूर्ण 
रेखाएँ निर्मित हुईं, जिनकी प्रतिक्रिया प्राचीन भाषा में है कि मीसण जी ने दया- 
दान को उठा दिया।ये मरते प्राणी को बचाने की मनाददी करते हैं; आदि आदि | 
आज की मापा में उनकी प्रतिक्रिया दै कि उन्होंने सामाजिक जीवन को छौकिक 
और लछोकोत्तर या आध्यात्मिक रूप में चिभक्त कर दिया, आदि आदि | इन 
प्रतिक्रियाओं का उत्तर हमे उनके साध्य साधन की सैद्धान्तिक चर्चा से ही 
केना है; इसहिये हमें उनके साध्य-साधनवाद के कुछ महत्वपूर्ण अंशों पर 
इष्टिपात करना द्ोगा । 


अध्याय $ हे 
साध्य-साधन के विविध पहल 


» १ जीवन और छृत्यु 


मनुष्य की पहछी मिज्लासा है जीएरन और अत्तिम जिशासा है मृत्यु | शेप 
जिशासाएँ इस इन्द के नीच में हैं । 

जीयन गया है ! इफ्से पहले क्या था ! मौत क्या देश उसके पश्चात्‌ 
क्या होगा ! सत्मान्वेषण की रेखा के ये प्रघान बिन्दु हैं। जीवन से पूर्व और 
मौत से पदचात्‌ क्या है और यया होगा ! इन प्रदनों के समाधान में आचार्य 
मिष्ठु की कोई नई देन है, यह मैं नहीं जानता। जोबन और मृत्यु इमारी 
दृष्टि के स्पष्ठ कोण हैं। इनकी व्याख्या को उन्होंने अवश्य ही आगे बढ़ाया 
है) सामान्य घारणा फे अनुसार जीवन काम्य है और मौत अक्रम्य। प्राणियों 
में तीत एपणशाएँ है, उनमें पहली हे “प्राणेपगा' ) वैदिक ऋषियों ने कहा--+हिम 
को वे जिएं”* । सगवान्‌ मदावीर ने कद्ा--“सब जीव जीना चादते हैं, 
मरना कोई नहीं चाइता* ।” यही विचार मनीवेशानिक सुखवाद का आधार 
बन गया । साधना की दृष्टि से भगवान्‌ मद्वीर ने कद्दा--"जीवन और मृत्यु 
डी आकाश्ा नहों करी चाहिए? ।” व्यास भी इसी भाषा में बोलते हँ-- 


१-यजु *द ३.२० 
» पश्येम शरद शातम्‌। 
अदीनेः स्थास शरद्‌ शतम्‌। 
ऋ-दशवैकालिफ ६२१ 
सच्चे जीवा वि इच्छंठि, जीविउ न सरिज्लिउ 
इनसूथ छताह् ११०२४ 
नो जीविय नो सरणामिकखी । 





2८ मिक्षु विचार दर्शन 


#ज्ञीवन और मत्यु वा अमिनन्दन मत करो”?* । 


आचाये मिश्र की चितन दिशा स्वतन्त नहीं थी। उनका चिन्तन 
जेनागर्मों की परिक्रमा किये चला; पर परिक्रमा का मारे उन्होंने विस्तृत बना 
दिया | उन्हनि फहा--जीवन और मृत्यु अपने आपमे न काम्य है औरन 
अक्राम्य | ये पखितेन वे अवश्यम्मावी चरण हैं। पहले चरण म प्राणी नये 
जीवन के लिए आता है और दूसरे में नये जीवन के लिये चला जाता है। 
पुद्शाल की भूमिका में जीवन काम्य है और मृत्यु अकाम्प । आत्मा की 
भूमिका में जीवन और मृत्यु न काम्य है और ने अकाम्य। असयममय जीवन 
और मुत्यु अश्मम्य हैं, सयमसय जीवन और मझूत्यु काम्य। निष्कष की भाषा सें 
असयम अकाम्य है और सयम काम्य | काम्य और अझ्राम्प सापेक्ष हैं । इनका 
निर्णय साध्य के आधार पर ही क्या जा सकता है। 


साध्य दो विभार्गों में विभक्त है--जीवन या जीवन-मुक्ति । प्रवृत्ति का क्षेत्र 
है जीवन । उसका खतोत है रागात्मरू या देपत्मक भावया असयम। खत्यु 
जीवन का अनिवाये परिणाम है, इसब्य्यि जो जीना चाहता है, वह मरना भी 
ब्वाइता है। परिणास की दृष्टि से यद्दी खगत है । जीव जीना चाहता है, मरना नहीं 
चाहता, यह रुचि की दृष्टि से द्वी सगत हो सक्तता है | किन्तु रचि की अपेश्ठा 
आचरण में अधिर बल होता है। अधर्म करनेवाला घमं का पल चाहत है। 
आचरण अधर्म का और रुचि धर्म के फ्छ की--यद सघर्ष है। इसमें 
पिजयी आचरण होता है, बह रुचि को परास्त कर, जीव को अपने पीछे ले 
चलता है। 

रच तो यह है कि जो मरना नहीं चाहता चद जीना भी नहीं चाहता। 
झृत्यु से मृक्ति बद्दी पा समता है, जो जीवन से मुक्ति पा सरे | इस विवेक के 
बाद हम एक तार रिंदावलोकन परेंगे। दखि की अपेक्षा सत्य यह है कि 
जीवन वाम्य है, झृत्यु भक्राम्य | आचरण की अपेक्षा सच यद द्वे कि जिसे 
जीवन फाम्य है उसे मृत्यु भी क्रम्य है, और जिसे मृत्यु अम्मम्य है; उसे 
जीवन भी अराम्य है। आचार्य सिक्षु ने इस साध्य को क्‍्सीटी पर साधन को 
पण्या। परप का परिणाम उादोंने इन शब्दों में स्पा--“अध्यात्म की 
भाषा में जीवन साध्य नहीं है) साध्य है जीबन को मुक्ति, उस साधन है 
संयम | इसलिये सयम ही काम्य है। असयम जीवन मुक्ति का साधन नहीं है। 
इसडिये चद असम्य है | असयत जीवन भी आअकराम्य है और उसे चराने फे 


१ मद्दाभारत शान्तिपव, २४४१४ 
नामिनस्देत मरण, नाभिनन्देत जीवितम्‌। 





अध्याय ३ साध्य-साधन के विविव पदल ६ 


साधन भी अक्ाम्प हैं। सपत जीवन भी काम्य है और उसे चलने के साधन 
भी क्षम्य हैं । साधा वही होता है जो साभ्य वे सर्यथा अनुकूल हो । जीवन 
मुक्ति की साधना तभी हो सऊती है जय कि जीवन टदिके | जीवन अल और 
पानी के बल पर टिझता है। उनका अ्नन प्रवृत्ति से होता है, इसलिये सत्र 
काम्पों का मूल प्रशृत्ति है। इस तके के आधार पर जीवन मुक्ति का साधन, 
लीवन का साधन, अग्न पान, और उसरझा साधन प्रवृत्ति है। इसलिये ये 
सत्र काम्य हैं। 


आचाये भिभु ने इस कारण परम्परा को पूर्ण सत्य नहीं माना | उन्होंने 
कद्दा--जीवन मुक्ति का साध्य, सवत जोयन और अन पान के अनन की प्रहत्ति 
सप्रत हो तो यट क्रम साध्य के अनुकूल है, इसलिए काम्य हो सकता है । 
जीवन मुक्ति ता साध्य, असयत जीवन और अन्न-पान के अजन की प्रवृत्ति 
असपत दो तो यह क्रम साध्य के अनुकूल नहीं है; इसल्यि यह अकाम्य है। 
साध्य जीवन मुक्ति का न हो, जोबन और अन्न पान के अजन ऊी प्रयत्ति 
असयत हो वह तो अकाम्य है ही | यह दिशा साध्य और साधन दोनों से 
शत््व है। आचार्य मिशुु के धर्म और अधम, अहिंसा और हिंशा के पृथक्क़रण 
की भेद रेखा यही है। उन्दोंने कद है 

“ज्ञीय जीता है, बह अहिंसा या दया नहीं हे । कोई मस्ता है, बह हिंसा 
नहीं है । मारने की प्रशत्ति हिंसा है और मारने की पड्ृत्ति का संयम करना 
अर्टिसा हे! 


डन्दोंने दृशन्त की भाषा में कहा--चींगो जीवित रहे इसलिये आपन 
उसे नहीं मारा, यद अद्धिंता या दया हे तो हवा का झोँका आया; चींठो उड़ 
गई) आपकी दया भी उड़ गई। किसी का पैर टिका बह मर गई, आपकी 
दया भी मर गई | जो अर्िंसा किसी जीव को जिले के लिये होती दे वद 
डतकी मौत के साथ चली जाती है, और जो अपनी जीवन मुक्ति वे ल्यि 
होती है बह सयम में परिणत हो जाती है । 

अचाये मिउु की मापा मं सयम और धर्म अमिन्‍न हैं। जीवन और झत्यु की 
इच्छा असयम है, इसलिये वह अधम है। वह अहिंसा नहीं है, किस मोह है । 





१-अणुऊम्पा ढाछू ४ या० ११ 
जीव जीव ते दया नहीं; मरें ते हो हिंसा मत जाण। 


मारणवाछा मे हिंसा कही; नहीं मारें हो ते तो दया गुण साण ॥ 
६4 
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मोहात्मक प्रवृत्ति से जीवन की परम्परा का अन्व नहीं होता किन्द बह 
चढ़ती ही हे* । 

मोह मूह मानस का साध्य जीवन बन जाता है। जो जीवन को साध्य मान 
कर जीता है, वह पवित्रता या सयम को प्रधान नहीं मान सकता। सयम को 
प्रधानता वही दे सकता है जिसका साध्य जीवन मुक्ति हो | 

एक आदमी छोदे का छाल-छाछ तपा हुआ एक गोला सडासी से पकड़ 
कर छाता है और कहता है-- 

है धर्म सस्थापफ़ो ! छो इस गोले को एक क्षण के लिए अपनी हथेली 
में लो। यह कहकर उस आदमी ने गोले को आगे बढाया परन्तु सचने 
अपने हाथ पीछे खींच लिए । यह देख उसने कहा-- 

“पैसा क्यों ? हाथ क्यों खींच लिए १? 

“हाथ जल उठेंगे ।” 

“क्या होगा जलेंगे तो !? 

“बेदना होगी )”? 

जैसे व॒ग्हें बेदना होती है वैसे क्या औरों को नहीं होती * 

“सत्र जीवो को अपने समान समझो। सब जीवों के प्रति इसी गज 
और माप से काम छो* [”? 


१ अणुकम्पा ढाल ३ दू १ 

बाछे मरणों जीवर्णों, ठो धरम त्णों नहीं अंस । 

ए अणुकम्पा कोधा थका बचे कर्म नो दंस ॥ 
२ अगुफम्पा ढाल ६ गा० ६० ६५ : 
केइ जीव मारया माहे धर्म कहें छे, ते पूरा अग्यानी उधा जी। 
त्यानें जाण पुरुष मि्ें ज्िण मारग रो; किण विध बोलायें सूधा जी ॥ 
लछोह नो भोढो अगरन तपाए। ते अगन चर्ण करें तातो जी। 
ते पक्रड़ संडार्स आयो त्या पासें, कह बलछतो गोलो थें काछो हाथो जी ॥ 
जब पापंडीया हाथ पाछो साच्यो, जब ज्ञाण पुरुष कहें त्यानें जी। 
थे द्वाथ पाछ्ठो खाच्यो किण कारण, थारी सरधा म रासो छानें जी ॥ 
जय करें गोलो रहें हाथे ल्‍या दो, म्द्वारो हाथ चलें छागे वापो जी। 
तो थांरो हाथ वाले तिणनें पाप के घर्म, जय कहें उणने छागो पापो जो ॥ 
थारो हाथ वाले तिणनें पाप छागें तो, ओरॉर्न मारया धर्म नांही जी । 
थे सब जीव सरीपा जाणों, थे सोच देखो मन माहि जी॥ 
जे जोय मासया में धर्म कहें तें, रुलें काछ अनंतों जी। 
सूधगडाड् अघेन अठारमें, तिहा भाप गया भगवंतो जी॥ 
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: १ ५ आत्ौपम्थ 


मगवान्‌ महावीर ने कहा--“सत्र जीवों को आत्मतुल्य सममो*४ ] 

मद्ृत्मा बुद्ध ने कहा--दण्ड से सत्र डरते हैं, मृत्यु से सत्र भय करते हैं । 
दूसरों को अपनी तरह जान कर; मनुष्य किसी दूसरे को न मारे, न मरवाए ९? | 

योगीराज कृष्ण ने कहा--“जो योगयुक्त आत्मा हैं, जो स्वत समदर्शी 
है, वह अपनी आत्मा को अपनी आत्मा में रफता है? ।? 

यह आदर्श बाणी है--साधना के पहले सोयान में आदर्श और व्यवहार 
छा पूर्ण सामझध्प नहीं होता, वह सिद्धिकाल में होता है। मान्यता और 
आचरण में विरोध नहीं ही होता, ऐसा नहीं मानना चाहिए। मव॒ष्य जो कुछ 
मानता है वह्दी करता है, यह एकान्त रत्य नहीं है । मान्यता यथा होने पर 
मी कुछ ऐसी अनिवार्यताएँया दुर्बछताएँ होती द कि मनुष्य मान्यता के 
अनुरूप आचरण नहीं कर पाता। बीतराग आत्मा के तिद्धान्त और आचरण 
में कोई विसगति नहीं होती | अवीतगग की पहचान सात बातों से होती है*--. 
(१) वह हिंसा करता है; (२) असत्य बोलता है; (३) अदत्त ऐता है ; 
(४) इस्द्रिय-विपयों का आस्वादन करता है ; (५) पूजा-उत्तार चाहता है ; (६) 
यह सपाप है, मों कहता हुआ भी उसका आचरण करता है ; और (७) कथनी 
के अनुरूप करणी नहीं करता ! 


१-दशवकालिक ४०५ 

अत्तसमे मनिञ्ञ छप्पि काए | 
२-धम्मपद्‌ दण्ड बर्गे-१ 

सब्मे तर्त॑ति दंंडस्स, सच्चे भार्यत्ति मच्चुनो | 

अत्तान उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये॥! 
३न्गीता + ६॥२६ 

९ ) सर्वभतानि 

स्यभूनस्थमात्मानं, स्भूतानि चालनि। 

इक्षते थीगयुक्तात्मा, सर्वत्र समदशन ॥ 
४ ठा० सू० ५५० 
सत्तहिं ठाणेदि छठ्मत्थ जाणेज्ञा, त०-पाणे अइवाण्ता भवति मुसबइत्ता 
भवति अदिस्नमादित्ता भवति सहफरिसरसरुवगधे आसादेत्ता भवति 
पूतासकारमणुर्‌देत्ता भवति इम॑ सावजन्ति पण्णवेत्ता पडिसेयेत्ता 
भचति णो ज़धाबादी तधाकारी यात्रि भवति। सत्तदिं ठाणेहि फेयलछी 
जाणेजा, त०-णों पाणे अश्वाइत्ता भवति जाब जधावादी तथाकारी 
याषि भवति। 


मिक्ष-विचार दर्शन 


स् 
पु 


यह एक पहुत बड़ा मनोवेश्ञनिक वम्य है, इस ओर ध्यान 
नहीं दिया गया। केवल सिद्धान्त और आचरण में गति लगे शा 
प्रयक्ष हुआ । फलस्वरूप हिंसा ने अहिंसा का रूप के त्यथा हिंसा उपादेग 
नहीं है---यह मान्यता पक्ष रहा | जीवन-निर्वाह के लिये द्विंसा अनिवार्य है, यह 
व्यवहार पक्ष रहा | यह स्पष्ट बिसगति है, इसे मिटाने का और कोई मार्ग 
नहीं सूका, तब ये व्याख्याएं स्थिर होने लगीं कि 
३--आक्श्यक हिंसा; हिंसा नहीं है। 
२--हहुतों के लिये थोड़ों की हिंसा, हिंसा नहीं है। 
--बड़ों के लिये छोटों की हिंसा, हिंसा नहीं है | 
आचार्य मिध्षु ने इस ओर जनता का ध्यान सींचा कि यह दोहरी भूछ 
है। एक तो हिंसा करना और दूसरे हिंसा को अ्िंसा मानना। उन्होंने 
आत्मविश्वास के साथ कहा--हिंसा कभी और किसी भी परिस्थिति म 
अधि नहीं हो सकती! इनमे पूवे और परिचम की सी दूरी है? । 
उन्होंने तऊक्ी मापाने कहा--आवश्यकता की कोई सीसा नहीं है | आवश्यक 
हिंसा को अ्दिंसा माना जाय तो हिंसा कोई रहेगी ही नहीं | आवश्यकता की 
सृष्टि, दुभलता के तत्वों से होती है । वे हिंसा को अर्दिंसा मे प्रदूल सकें इतनी 
क्षमता उनमे नहीं है; इसलिए आवश्यक हिंसा भी हिंसा है । 
महात्मा गाँधी ने जीवन की विसगति पर प्रकाश डाल्ते हुए. ल्प़ा है-- 
“श्रढ्ा और कर्म में विरोध क्रिसलिए १ विरोध तो अवश्य है ही । जीबन 
एक भखना है। इसका ध्येय पूर्णता अर्थात्‌ आत्म-सक्षात्कार के हि 
मस्यन करने का है। अपनी निबेल्ताओं और अपूर्णताओं के कारण आदर्श 
को नीचे गिरना नहीं चाहिए। मुझ में निेल्ता और अपृर्णता दोनों 
है, इसका दु खद भान मुझे है। द्वाठाकि बोरसद के छोगों के सामने मैंने 
अपने सहोदर चूंदे, चींचड़ के बिनाश का समयथेन किया तथापि मैंने जीव मात्र 
के प्रति शाइबत प्रेम धम का शुद्ध रूप भी चतलछाया। इसका पूर्णता से पाह्नन 
हफ इन जन्म म न हो सऊे तथापि इस सम्बन्ध की मेरी श्रद्धा तो भविचल 
रेगीर | 
वर्तमान का नीति शास्त्र कहता है--/थ्रेटेरट गुड ऑफ दी ग्रेटेस्ट मम्मए-- 
अधिक से अधिक लोगों का अधिक से अधिक सुर या द्वित । इसमें विरोधी 
१ अणुकम्पा दा ६ गा० ७१ 
ओर दसत मे भेल हुवे पिण, दया में नहीं दिसा रो भेछो जी । 
ज़्यू पूव ने पिछम रो मारग, क्णि विध खायें मेलो जी ॥ 
>व्यापक धर्म भावना, जीवसाज की एकता ध्रू० 8३ १० 





अध्याय ३ साध्य साधन के विविध पहुच्यू ५३ 


हितों की कब्पना है। वहुसस्य्कों के लिए अल्यसख्यक्रों के वल्टिन को 
डचित माना गया है। इसी सिद्धात ने बहुसख्यक और अव्यसस्यक का 
ऋंगद्ा सड़ा किया है। नीति शास्त्र की इस मान्यता पर राजनीति का 
प्रभाव है । एक़तान की प्रतिक्रिया जनतन्त के रुप में हुइ। जनताज का अर्थ 
हई--भत्पसख्यकों पर बहुपस्यकों का राज्य और बहुमत के सामने अल्पमत 
फ्री पराजय | इस भावना का प्रतिब्रिम्ब नीति शास्त्र पर पड़ा और वह 
सेभूत आत्मभूत की बात भूछ गया | 

मध्यक्ालीन घमेशास्तर के व्याख्याता भी इस भूछ से अपने को बचा 
नहीं सरे | उद्दोंने मी बहुमत का साथ दिया। इसलिये आचाये मिल ने क्रीत 
के स्वर मे कहान+ 

पहुर्तों के हित के लिये थोढ़ों के हित को कुचल देना उतना ही दोपपूर्ण 
है जितना कि थोड़ों के हित के छिये बहुतों को कुचछना। एक आदमी सो 
रोगी मनुष्यों को स्वस्थ करने ये लिये 'ममाई” करता हैं--एक मनुष्य के शरीर 
को क्षत विक्ष८ कर खून निकाछता है | एक आदमी सिंद व कसाई को मारकर 
अनेक जीचों को झृत्यु के मुँह म जाने से बचाता है। इनमें धर्म बतानेवा्ों 
की भ्रद्धा विश्वद्ध नहीं है* |? 

राग्यतन्त्र म राजा के जीवन का असीम मूल्य था | उसकी या उसके परिवार 
की इच्छा की बेदी पर मनुष्यों तक की घी हो सकती थी। एक पौराणिक 
कथा ये अनुसार एक राजक॒त्या की इच्छा पर राजा ने वैश्य पुत्र को मारने की 
आशादे दी। प्रमुस नागरिक राजसभा मे गए।। राजा ने उनकी प्रार्थना के 
उत्तर में कद्दा--राजकन्या का आग्रह है कि या तो वह जीएगी वा वैश्य पुत्र 
दोनों एक साथ नहीं जी सकते | राजा ने कहा--आप कहिए,, मैं किसे मार्ूँ! 
नागरिक अवाक्‌ दो वापस चछे आए | राजकन्या के लिये वैश्य पुत्र मारा 
गया। 

राज्यसत्ता शक्ति का जाल है। उसमें जो फंसे, उन्होंने इसे क्षम्य मान 
ल्या। पर अहिंसा आत्मा की सदज पवित्रता है। वह एक के छिये दूसरे की 
बली को कमी भी क्षम्य नहीं मान सकत्ती। जो छोग अहिंसा के क्षेत्र म 


१ अणुकम्पा ढाल ७ गा० १०२७ 
मरता देखी सो रोगछा, समाइ विण हो ते तो साज़ा न थाय।) 
कई समाइ कर एक सिनपरी, सो जणा रे हो साता फीधी चचाय ॥ 
कोइ नाहर कसाइ मारने) मरता राख्या हो घणा ज्ञीव अनेक। 
जो गिणें दोयान सरापा, त्यारी किाडी हो सरधा बाव बबेक ॥ 





2 भि्लु-विचार दर्शन 


शज्यतन्त॒ की परम्परा को निभा रहे थे, उनके विरुद्ध आचाये मिक्षु ने विद्रोद 
किया | उनकी विद्रोही वाणी ने घोषित किया : 

पछोटे जीवों को मारकर बड़ों का पोषण करने फो अहिंसा कद्दते हैं; वे 
छोडे जीवों के दुष्मन हैं* ।! 

उनका दयाई मन कद उठा --“ये छोटे जीव अपने अश्युम फर्म भुगत रहे 
हैं, लोग इन्हें सता रहे हैं। और उनके द्वार बड़े जीवों के पोषण में पुष्य 
बतलानेवाले ये भेषधारी और उठ खड़े हुए हैं* ।” छोटे और बड़े जीवों म 
शरीर और ज्ञान की मात्रा का तारतम्य है। आत्मत्व की दृष्टि से सब्र जीव 
समान हैं। अहिंसा और हिंसा की नाप छोय बड़ा आकार नहीं हैं। बह राग 
द्वेषात्मक प्रदृत्ति के माव और अमाव से नापी जाती है। 

आवश्यक हिंसा, हिंसा नहीं है , बहुतों के लिये थोड़ों की हिंसा, हिंसा 
नहीं है; पढ़ों के लिये छोटों की हिंसा, हिंसा नहीं है--इन धारणाओं 
का मूल्य रागात्मक प्रवृत्ति है और इनका आचरण भी रागात्मक है। 
इसलिये यह सारा हिंसा पक्ष है । 

जीव जीय का जीवन ह--यह प्राणी की विवशता है पर अहिंसा नहीं है। 

बहुसख्यकों के द्वित के लिये अल्पसण्यकों का अद्वित क्षम्य हैं, यह 
जअनतम्त्र का सिद्धान्त है पर अहिंसा नहीं है| 

बढ़ों के लिये छोटों का बल्दान क्षम्य है, यह राज्यतन्त की मान्यता हैं 
पर अहिंसा नहीं है। 

इन रिद्धान्तों से आत्मौपम्थ या स्वभूतात्मभूतवाद की रीढ टूटी है। 
विवशता, बहुसख्यक, और अव्पसख्यक तथा छोटे और बडे के प्रइन हिंसा 
के क्षेत्र में उठते हैं, अहिंसा का स्वरूप इन सो प्रश्नों से मुक्त है। 

आत्मौपम्य के प्रयोग की भूमिकाएँ विभिन्‍न हैं। रागद्वेपात्मक प्रवृत्ति तीज 
होती है, आत्मौपम्य की बुद्धि मन्द हो जाती है। रागदेपात्मक प्रवृत्ति मन्‍्द 
होती दे, आत्मौपम्य फी बुद्धि तीत हो जाती है | मनुष्य का शान विश्वद्ध होता 
है तब वद्‌ आत्मौपम्य को जानता है ( उसकी दृष्टि विशुद्ध होती है. तत् बढ 





१ मताम्रत ढाल ७ गा० ४: 

राका में सार धींगा नें पोख्या, एतो वात दीसें घणी गेरी । 

दिण माहें दुप्टी धर्म बताबें, ते शंक जीवारा उठया चेरी ॥ 

२ ब्रताज्त ढाल ७ गा० ५ 

पाछिठ भव पाप उपाया तिणस्‌, ते हुआ एढेंद्री पुन परवारी। 
स्यां रॉक जीवा रे उसम उर्देसु, छोका सहित छागू उठया भेपधारी ॥ 


जे जाथ है साध्य सा-चक पविध पहलू | 


आद्मौपम्य में विश्वास करवा है । उसका मन विश्वद्द होता है तय वह आत्मौपम्य 
का आचरण करता है। 

कुछ छोग हिंसा को अनिष्ट जानते हुए. भी अहिंसा म विश्वास नहीं कर 
पाते | यह वह स्थिति है जहाँ शान है पर दृष्टि की श॒द्धि नहीं है। कुछ छोग 
हिंसा को अनिष्ट जानते हुए और अहिंसा में विश्वास करते हुए भी उसका 
आचरण नहीं कर पाते। यद यद भूमिका है जहाँ शान और दृष्टि है पर 
चारिनिक क्षमता नहीं हे । 

इन भूमिका भेदों को ध्यान में रखरूर ही आचार्य मित्र ने हिंसा और 
अहिंसा, व्यवद्वर और परमार्थ का विस्टेषण किया। 


* २ - संसार और मोक्ष 


ससार व्यवद्दार से चलता है। व्यवहार में हिंसा की अनिवार्यता है। यदि 
हिंसा और अहिंसा में अत्यन्त भेद हो तो हिंसा करना कौन चाहेगा ! उसे 
बिना व्यवह्वर नहीं चढेगा। व्यवद्वार के तिना ससार मिट जाएगा। 

प्रत्येक आदमी मोक्ष चाइता है, सुप चाहता है। उसका साधन अ्िसा 
है) सब छोग उसीका आचरण करना चाहेंगे। ससार किसी भी समभदार 
आदमी का साध्य नहीं है। दुख कोई नहीं चाइता। वह हिंसा से होता दै | 
उसका आचरण कोई नहीं करेगा, सारा व्यवद्वार गड़नड़ा जाएगा। इस ते 
की कसौटी पर आचार्य मिश्लु के अभिमत को कसा तो छोगों को ससार का 
मविष्य अधकारमय दीसा। 

आचार्य मिक्षु ने उसे उक्त भेदों के आचार पर सुझकाया। उन्हनि कहदा-- 
हिंसा और अत का सिद्धान्त मोहाणुओं की सक्रियता और निष्कियता पर 
सवरम्बित है। मोहाणु मनुष्य को पदाथ की ओर आइष्ट करते हैं। उनकी 
मात्रा अधिक द्ोती है तब॒ ये आत्मा फे सहजमाव को निर्जीब बना देते हैं | 
जीवन और भोग साध्य बन जाते हैं । उनसे लिये हिंसा की जाती है। आपने 
स्वयं अनुमव किया द्ोगा और अनेक छोगों को यह कहते सुना होगा कि 
बुराई की बुराई जानते हुए भी उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं | यह स्थिति मोहा 
णुओं की सक्रियता से बनती है | उनकी सक्रियता के छिये कठोर साधना 
अपेक्षित है | इसलिये व्यवहार की विश्टद्वलता के काल्पनिक भय से अहिंसा 
की यथार्थता को बदलने की आवश्यकता नहीं है । ससार किसी का भी साध्य 
जदों होगा, सत्र छोग अहिंसा का आचरण करना चहँगे--यह तर हो सकता 
है वस्तुस्थिति नदीं | दुख कोई नहीं चाहता, यद आप और दम सम्र॒ मानते 
हैं। अपराधी भी दुस के लिये अपराध नहीं करता हैं पर उसका परिणाम 


५ भिष्ठु विचार दशेन 


सु नहीं है। जीवन म॒क्ति की दृष्टि से देसा जाये तो भोग भी अपराध है। 
भागी दु प के ल्यि भोग नहीं क्‍्स्ता होगा पर मोग का परिणाम सु नहीं 
है । साध्य की प्राप्ति केवल मान्यता से नहीं क्न्ठु आचरण की पूर्णता से होती 
है। भोग का परिणाम ससार है। इसलिये भोग दशा का साध्य ससार 
ही होगा | 

भोगासक्त छोग यथेष्ठ मात्रा में अहिंसा का आचरण करना चाहते मी नहीं 
और यदि चाहें तो कर नहीं सकते | आसक्ति और अहिंसा के मागे दो हैं | 

अहिंसा के फूल सुकुमारतम हैं | ये शक्ति के धागे में पिरोये नहीं जा 
सकते | 

३ बल-प्रयोग 


एकेन्द्रिय को मारकर पस्चेन्द्रिय का पोषण करने में लाभ है; किसी ने 
कहा । आचाये भिभु पोछे--किसी व्यक्ति ने तुम्हारा तौलिया छीमकर दूसरे 
व्यक्ति को दे दिया, उसमें लाभ है या नहीं १ एक व्यक्ति ने गेहूँ के कोठों फो 
लूट लिया, उसमे लाभ है या नहीं १ 

बह बोल--नहीं । 

आचाये--क्यों 

बह बोला--उनके स्वामी के मन बिना दिया गया, इसल्णि। 

आचाय-ए्फ्ेन्द्रिय ने कब्न क्ह्या कि हमारे ग्राण छूट कर दूसरों का पोषण 
करना । यह बलातार है, एकेन्द्रिय की चोरी है। इसलिए एकेन्द्रिय को मार 
पस्चेन्द्रिय का पोषण करने में धमे नहीं हे * । । 


४ 9 * हृदय-परिवतेन 


मनुष्य की प्रवृत्ति के निमित्त तीन हें-शक्ति, प्रभाव और सहजबृत्ति। 
सत्ता से शक्ति, सम्बन्ध से प्रमाव और दृदय-परिवद्ेन से सहजवृत्ति का उदय 
होता है। झज्ित यज्य ससथा का आधार है। ग्रमाव समाज सस्याया 
भीतिक-जीथघन का आधार है। सहजवृत्ति हृदय की पविनता का 
आधार है। शक्ति से प्रेरित हो मनुष्य को कार्य करना पड़ता है। प्रमाव से 
प्रेरित द्ोकर मनुष्य सोचता है क्रि यह काये मुझे करना चाहिए | सहजदत्ति से 
प्रेरित द्वोकर मनुष्य सोचता है कि यह काये करना मेरा धर्म है। सन्न छोग 
अधिक या मोक्षार्थी दवा जाएँ यह कल्पना ठीक है पर सरको अधहिसक या 
मोक्षार्यी बनादेंगे यह शक्ति का सूत है| हमे यह मानने में कोइ आपत्ति नहीं होगी. 
१चष्टान्त रह६४ न 





अध्याय ३; साध्य साधन के विविध पहल ५७ 


कि शक्ति के धागे मे सबको एक साथ बाँधने की क्षमता है। पर उससे व्यक्ति 
के स्वतन्य मनोभाव का विसस नहीं होता । वह व्यक्तित व्यक्ति की चारित्रिक 
अयोग्यता का निदर्शन है। आपसी सम्मन्धों से प्रभावित होकर जो अ्दसिक 
बनता दे यह अ्द्विंसा की उपासना नहीं करता । वह सम्सन्धों को बनाए. रपसे 
की प्रक्रिया है ) प्रभाव मनुष्यों को बाँधता है पर वह मानसिक अनुभूति की 
स्थूल रेसा है, इसलिये उसमें स्थायित्व नहीं होता । 

मोद्दणुओं व पदार्थों से प्रमावित व्यक्ति जो कार्य करते हैं. उनके छिये 
इस अद्दिसा की कल्पना ही नहीं कर सक्‍ते। शक्ति के दबाव और बाहरी 
प्रमाव से रिक्त मानस भें जो आत्मीपम्य का भाव जागता है बह छृदय-परिवर्तन 
है । छृदय थद्दी द्वोता हे, उसकी वृत्ति बदलती है; इसलिये उसे छृद॒म-परिवर्तन 
फ्द्म जाता है। शक्ति और प्रमाव से दबकर जो हिंसा से बचा जाता है, बह 
हिंसा का प्रयोग मले न शो किन्तु वह द्ृदय की पव्ितता नहीं हैं, इसलिये उसे 
हृदय-परियतेन नहीं कहा जा सकता | 

अहिंसा का आचरण वही कर सकता है बिसका हृदय बदल जाय | अर्धिता 
का आचरण क्या जा सकता है फिन्तु कराया नहीं जा सकता । अहसक बढ़ी 
हा उकता है जो अपने को याहरी वातायरण से सवेथा अप्रभावित रख से | 
ब्राइरी वातावरण से हमारा तात्पयये शम्ति, मोहाणु और पदार्थ से है। इनमे से 
कसी एक से भी प्रभावित आत्मा हिंसा से नहीं बच सकती ) 

आक्रमण के प्रति आक्रमण और दक्ति-प्रयोग के प्रति शक्ति-प्रयोग कर 
इम ्िंसा के प्रयोगात्मक रूप को टालमे मे सफ्छ हो सर्क-यह सभव है! 
पर चैसा फर हम छुद॒य को पवित कर सके या करा सके यह संभव नहीं | 
आचाये मिक्षु ने कह्ा--शक्ति के प्रयोग से क्षीवन की सुरक्षा की जा सकती डक 
पर यह अहिंसा नहीं है | 

अहिंसा का अकन जीवन या मरण से नहीं होता, उसकी अभिव्यक्ति हृदय 
की पचिनता से होती है। 

अनाचार करनेवाले को ममभा-व्ुकझाकर अनाचार से छुड़ाना, यही है 
अहिंसा का मार्ग ' । अ्दिंसा और वध सर्वथा एक नहीं है । अर्दिसक के द्वारा 
भी किंचित्‌ अश्नक्य कोटि का वध हो सकता है किन्तु यदि उसकी अद्वत्ति समम- 
मय हो तो बह हिंसा नहीं होती | वध को बछ प्रयोग से मी रोका जा सकता दे 
किन्तु वह अद्दिसा नहीं होती। अध्तिंसा तभी होती है जब द्विंसा करनेवान्य 
१-अणुफम्पा ढाछ ४ गा० १५ 
दूव देवा गाम जछायवो, इत्यादिक हो सावद्य काय अनेक । 
ए सर्व छोडाव समस्तायर्ने, सगला री हो बिध जाणो तुमे एफ ॥ 





श्ट भिक्षु-विचार दशन 


सम्रक बूककर उसे छोड़ता है | आचाये मिथ ने कह्ा--प्रेरक का क्रम हिंसक 
को समभाने का है | अ्िसा के क्षेत्र मे बढ यहीं तक पहुँच सकता है । द्विंसा 
तो तय छूट़ेगी जप द्विंसा करनेवाल उसे छोड़ेगा* । 


: ५ * साध्य-साथन के बाद 


साध्य और साधन एक दी है, यह सुनकर सम्भव है कि आप पहले क्षण 
असमज्ञत में पड़ जाये । तर्ब-शार्प आपको काये कारण में भेद बतलता है। वही 
धारणा आपकी साध्य और साधन के बारे में होगी । दो क्षण पे लिये आप 
तक शास्त्र को भुल्य दीजिए | अमी हम आध्यात्मिक क्षेत्र में धूम रहे हैं| हृदय 
परिवतेन का अये ही आध्यात्मिकता दै। 

दिन हो या रात, अवेला हो या परिषद्‌ के बीच, सोया हुआ हो या 
जाणत, प्रत्येक स्थिति में जो हिंसा से दूर रहता है; बह आध्यात्मिक है और दृर 
रुने की बृत्ति ही अध्यात्म है | 

आध्यात्मिक जगत का साध्य है आत्मा की पवित्रता और उसका साधन भी 
बद्दी दै। आत्मा की अपवित्रता कभी भी आत्मिक पविनता का साधन नहीं उन 
सकती । पहले क्षण का साधन दूसरे क्षण में साध्य बन जाता है और वही उसके 
अगले चरण का साधन बन बाता हे। पहले क्षण का जो साध्य है बह अगले 
क्षण ये छिये साधन दे | पविनता ही साध्य है और यही साधन | 
... साध्य और साधन की एकता के विचार को आचाये भिक्षु ने जो 
सेद्धान्तिक रूप दिया चढ उनसे पहले नहीं मिलता । थुद्ध साध्य के ल्यि साधन 
भी छद्ध होने चाहिएँ, इस विचार की उनको भाषा में जो अभिव्यक्ति मिली 
वह उनसे पहले नहीं मिली | साध्य और साधन की सिद्धि वा सिद्धान्त अब 
शजनीतिक चर्चा में मी उतर आया है। एम्मा गोल्डमेन ने, जिसके विचार 
बढ़े ही ऋन्‍्तिकारी कदे जाते हैं, हाल में लून्दन में एक भाषण में फह्ां था-- 
७"सब्से हानिकारक विचार यद्ट हे कि यदि साध्य ठीक हे त्तो उसके ल्यि हर 
तरह के साधन ठीक समझे जाएँगे ! अन्त में साधन ही साध्य बन जाते हैं 
भीर असली साध्य पर दृष्टि हो नहीं जाती ।” स्वय ग्रव्स्की ने लिखा है-- 
/'जिसका रूदय साध्य पर रहता है वह साधनों की उपेक्षा नहीं कर सकता। 
किन्तु शायद उसने यह नहीं समझा कि साधन का कितना बड़ा प्रभाव साध्य पर 





१ अणुकम्पा ढाल ८ गा ४१ * 
त्यासू सरीरादिक रो सभोग टालेनें, ग्यानादिक गुण रो रासे भेछापो । 
उपदेस देइ निरदावे रहिणो, पछो समके; न टाले तो दहसी पापों ॥ 


अध्याय ३: साध्य-साधन के विविध पहल ._ शह 


पड़ता है। बुरे साधनों से तो चुरा साध्य ही प्राप्त होगा, दसल्यि चांटे जैसे 
साधन प्रयुक्त करने का सिद्धान्त कमी उचित नहीं हो सकता* । 


आचायभिश् ने दो शताब्दी पूर्व क्ह्ा या--श्॒द्ध साध्य का साधन अश्नुद्ध 
नहीं हो सकता और शुद्ध साधन का साध्य अग्युद्ध नहीं हो सकता । मोक्ष साध्य 
है और उसका साधन है सयम | बह संयम के द्वाय ही प्रात हो सकता है | जो 
व्यक्ति लडडुओं के ल्यि तपस्या परते हैं बे कमी भी धर्मी नहीं हैं और इस 
उद्देश्य से तपस्या करनेवालों फो जो लड्डू सिलते हैं वे भी धर्मी नहीं हैं * । 


णवाहरलाल नेहरू ने लिसा है--“गाँघी जी ने हमें सबसे बड़ी शिक्षा 
यद्द दी या पिर से याद कराई कि हमारे साधन पविन होने चाहिए, क्योंकि 
जैसे हमारे साधन होंगे, वैसे दी हमारे साध्य और ध्येय भी होंगे । 

एक योग्य साध्य तक पहुँचने के साधन भी योग्य होने चाहिए। यह बात 
एक श्रेष्ठ नैतिक सिद्धान्त ही नहीं बढ्कि एक स्वस्थ व्यावहारिक राजनीति माद्म 
पढ़ती थी, क्योंकि जो साधन अच्छे नहीं दोते, वे अस्सर साध्य का ही अन्त 
कर देते हैँ और उनसे नई समस्याएँ तथा कठिनाइयों उठ खड़ी होती हैं?” | 


“जो साधन अच्छे नहीं होते वे अक्सर साध्य का ही अन्त कर देते हैं।” 
इसझ उदाहरण आचार्य मिश्षु ने अस्तुत किया है । देव, गुर, और धर्म की 
उपासना धार्मिक का साध्य है। उपासना का साधन है अध्दिंसा। किन्तु थो 
व्यक्ति दिंसा के द्वारा उनकी उपासना करता है, वह उपासना के मार्ग से मटक 
जाता है। जो हिंसा के द्वारा धर्म फरना चाहता है वह मिध्या हृप्टि है। 
सम्यग्दृष्टि वह हे जो घमं पे लिये हिंसा नहीं करता* | 


१-अर्दिसा की शक्ति ( रिचई० वी० म्रेग ) ए० ६० 
४ बारह प्रत की चौपई ढा० १४ गा० २१-२२ 
तेतो अरथी छे एकन्त पेट रा, ते मजूरिया तणी छे पातजी। 
त्यारा जीवरो कारज सरे नहीं, उलटी घाली गला माहि रातजी ॥ 
३-राष्ट्रपिता ( प॑ं० जवाहरलाल नेहरू ) प्र० ३६ 
ड-जनानत ढाल १ गा० ३५३७ : 
देव गुर धर्म नें कारण, मूढ हणें छुकायो रे। 
उल्टा परीया ज्ञिण मार्ग थी, छुगुरा दीया वंहकायों रे॥ 
बीर कह्मो आचारय माहे, ज्षिण ओल्खीयो तत सारो र। 
समदष्णी धर्म नें कारण, मन करें पाप छियारों रे॥ 


ह० मिश्लु-विचार दर्शन 


ठोहू से लिपटा हुआ पीताम्तर छोह से साफः नहीं होता। इसी प्रकार 
हिंसा से हिंसा का शोघन नहीं होता* | 

बतमान राजनीति में दो प्रकार की विचारधाराएँ हें। साम्यवादी और 
इतर-साम्यवादी | जनता का जोवनस्तर ऊँचा करना-दोनों का रुूथय है| पर 
पद्धतियाँ दोनों की मिन्‍न हैं। 

साम्यवादी विचारधारा यह है--छक्ष्य की पूर्ति के लिये साधन की शुद्धि 
का विचार आवश्यक नहीं है। लक्ष्य यदि अच्छा है तो उसकी पूर्ति के ल्यि 
बुगे साधनों का प्रयोग भी आवश्यक हो तो वह करना चाहिए | एक बार थोड़ा 
अनिश होता है और आगे इष्ट अधिक होता दवै* । गाधीवादी विचार यह्द है 
कि शितना महत्व रुध्य का है उतना ही साधन का। ल्थय की पूर्ति येन केन 
प्रजारेण नहीं किन्तु उचित साधनों के द्वारा ही करनी चाहिए । 

आचार्य भिक्लु के समय में भी साधन शुद्धि के विचार को महत्व न देने 
वाली मान्यता थी उसके अनुयायी कद्ते ये--प्रयोजनवश धम के लिये भी 
हिंसा का अवछम्नन लिया जा सकता है। एक बार थोड़ी दिंसा होती है, 
फिन्तु आगे उससे बहुत घमम है। 


आचार मिक्षुने इसे मान्यता नहीं दी। उन्होंने कह्दा--बाद में धमे या पाप 
होगा, इससे वर्तमान अच्छा या घुरा नहीं बनता । कार्ग्रे की कसौटी वतेमान ही 
है। कुछ जन छोग दूसरों को लड्डू खिलाकर उनसे तपस्या कराते थे | उनका 
विश्वास था कि वे उपवास करेंगे उसमे हमें धर्म होगा | आचाये मिक्षु इस 
अमिमत के आछोचक थे | उनका सिद्धान्त था कि पीछे जो करेगा उसका फछ 
उसे होगा किन्तु लडु, खिलने में धरम नहीं है? | 





१-खताब्रत ढाल १ गा० ३६ 
छोही खरडयो जो पितंबर, छोद्दी सूं केम धोवायो रे। 
तिम हिंसा मे धर्म कीया थो, जीव उजलछो किम थायो रे॥ 
२त्रताब्रत ढाल १ गा० ४० : 
फद्दे मे पाप करा थोडो सो, पछे होसी धर्म अपारो रे । 
सावद्य काम करा इण हेते, तिणथी खेवो पारो रे॥ 


३ चारद् श्वत ढाछ ७ गा० २६५३० : 

कोई कद्दै छाडू खबाया धर्म, वो तप करें तिणसे म्हारा कटसी कम ! 
तिणसे म्हें ओराने छाडू खबाबा, छाड्‌वा साटें मेँ. उपवास कराबा ॥ 
पार्छ तो यो करसी सो उणने होय; पिण छाडू खबाया धमम नहीं कोय । 
छाडू सबायां तो एकान्ति पाप, श्रीजिन मुखस्ते भार्यों छे आप ॥। 


अध्यास ३; साध्य-साथन के विचिध पहलू ६१ 


आगे धमम करेगा इसलिये वर्तमान में उसके लिये साध्य के. प्रतिकूल 
साधन का प्रयोग किया जाय, यह युक्तिसंगत नहीं | दया उपादेय तत्व है | 
अद्दिता का पाठ्म यद्दी कर सकता है, जिसका मन दया से भीगा हुआ दो। पर 
साधन की विक्षति से दया मी विकृत बन जाती है। एक आदमी मूली खा 
रद्द है। दूसरे के मन मूली के नीवों के प्रति दया उत्पन्न हुई | उसने बढयोग 
किया और जो मूली खा रहा था उसके हाथ से छीन छी | दया का यद साधन 
शुद्ध नहीं है। हिंसक वही होता ह जो हिंसा करे, जिसके मनमें हिंसा का 


"भाव हो ; और अद्दिंसक मी वही होता है नो अद्दिंसा का पालन करे; जिसके 


मनमें अहिंसा का भाव हो। बछात्‌ किसी को ्िंसक या अद्दितक नहीं 
घनाया जा सकता | भोग धर्म नहीं है, यह जानकर यदि कोई बद्यत्‌ किसी के 
भोगों का विच्छेद करता है, तो वह अधमे करता है ' । 

जिसके मन में दया का भाव उठा, उसके लिये दया का साधन है उपदेश । 
भीर जिसके छिये दया का भाव उत्पन्न करना है उसके लिये दया .का साधन 
है द्वदय-परिवतन । आत्मवादी का साध्य है मोक्ष--आत्मा का पूर्ण विकास । 
उसके साधन है सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक शान और सम्यक्‌ चारित्र* । अभानी को 
जानी) मिश्या दृष्टि को सम्यकृप्टि और असयमी फो संयमी बनाना साध्य के 
अनुकूल है? | 


१-अतात्रत ढाल १ गा० इक ३४ : 
मूछा गाजर ने काचो पांणी, कोइ जोरी दा छें खोसी रे। 
जे कोइ वस्त छोड़ावें बिना मन, इण विध धर्म न होसी रे ॥ 
भोगीना कोइ भोगज रूधें, वर्ठ पार्ड अन्तरायों रे) 
माह सोहणी कर्मज वां, दसाश्र॒ुत्संध माहि वत्तायो रे ॥ 
२-क)-तत्वाथ सूत्र ११ 
सम्यग्द्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमाग 
(ख)-अणुकम्पा ढाल ४ गाए ९७: 


ख। ग्यांन दर्शन चारित्र तप बिना, ओर मुक्ति रो नहीं उपाय हो। 


छोडा मेला उपगार संसार ना, तिणथी सदसति किण विध जाय हो ॥ 
इ-अणुकम्पा ढाल ४ गा० १६-२० : 

अग्यानी रो ग्यांनी कीयां थकां, हुदो निशर्चे पेछारों उधार हो | 

कीयों मिथ्याती रो समकती, विण उद्दारीयों भवपार हो ॥ 
असंजती में कीयों सजती, ते तो मोक्ष 'तणा दलाल हो। 

तपसी कर पार पोहचावीयों, तिण मेटया सर्व हवाल दो ॥ 


हर मिक्ष-विचार दशन 


यह साध्य और साधन की सगति है। इनकी विसगति तत्र होती है जब या 
तो साथ्य अनात्मिक होता है या साधन | यदि कोई व्यक्ति जीवों को मारकर+ 
मठ बोलकर; चोरी कर, मैथुन सेवन कर और धन देकर इसी प्रकार अठारद 
पार्षों का सेवन कर जीवों की रक्षा करता है, तो यह जीव रक्षा का सही तरीका 
नहीं है। यदि हिंसा के द्वारा जीव-रक्षा करने में योढ़ा शप और बहुत धर्म 
हो, थीड़े या छोटे जीव मारे जायें वह थोड़ा पाप और बहुत या बड़े जीयों 
की रक्षा हुई बह बहुत घमं हो तो फ़िर असत्य आदि सभी अकृत्य कार्यों वे' 
द्वार ऐसा होगा | हिंसा के द्वारा जीव-रक्षा करने में पाप और धर्म दोनों 
माने जायें तथा शेष अक्ृत्य कार्यों के द्वारा जीव रक्षा करने में कोरा पाप माना 
जाप यह न्याय नहीं है* । 

एक जीब को मार दूसरे जीय की रक्षा करना; यह यूत्त में कहीं नहीं कहा 
गया है। यह भगवान्‌ की याणी नहीं हैः । 

अग्यद्ध साधन की आल्येचना करते हुए म० गाधी ने लिखा है--“'यह तो 
भहीं नहीं छिखा है कि अहिंसावादी किसी को मार डाले | उसका शस्ता तो 
जिल्कुछ सीधा है । एक को बचाने के लिये वह दूसरे की दत्या नहीं कर 
सकता? ।” जैन धममें की दया का रहस्य है--हुराचारी को समभा-बुमाकर 


३ अणुरुम्पा ढाछ ७ गा० २१-२४ 
जीव मारे मूठ बोलनें, चोरी करनें हो पर जीव बचाय । 
वक्ले करे अकार्य एदवा, मरता राख्या हो मैथुन सेयाय॥ 
धन दे राखें पर प्राण नें, क्रोधादिफ हो अठारं सेवाय। 
ए सावद काम्र पोंतें करी, पर जीवानें हो मरता राखें तताय )) 
जो द्िंसा करे जीव रासीया, तिण में होसी दो धर्म नें पाप दोय। 
तों इस अठारेंड जाणजों, ए चरचा मे दो विरछों समझे कोय ॥ 
जो एक्ण में मिश्र कहेँ, सत्तरा मे हो भापा बोल और । 
उंधी सरधा रो न्याय मिले नही, जब उल्टी हो कर उठे कोड | 
२-अणुरुम्पा ढाल ७ गा० २६ . 
जीव मारे जीव राफ्रणा+ सुत्तर में हो नही भगवंत बेंण। 
उधो पथ छुणुरे चछावोयो, सुध न सूऊ द्यो फूटा अन्तर नेंण ॥ 
३ हिन्द स्व॒राज््य पू० उ९ उ६ 


अध्याय ३ साध्य सावन के विविध पहल श्र 


सदाचारी फ़िया जाय । यदि कोई चोर, हिंसक, व्यभिचारी है तो उसे उपदेश 
देकर अधर्मी से घर्मी यनाया जाय ।* 

महात्मा गाधी के शब्दों म उसका ( अहिंसक या) क्तेब्ध तो सिर्ष 
घिनम्रता के साथ समझाने उभाने में है* । यदि एक अछुद्ध साथन का प्रयोग 
फिया जाय तो प्र नियन्त्रण की « सला दीली हो जाती है। 

आचार्य मिश्रु ने इस तथ्य को इन शब्दों म व्यक्त किया है--“दो बेश्याएँ: 
कसाईखाने म गई, जीवों छा रुद्धार होते देख उनका मन अनुकम्पा से भर 
गया। दोनों ने दो इजार जीवों को बचाने का सकल्प किया । एक ने अपने 
आभूषण दिये और जीवों की रक्षा फी, और दूसरी ने अनाचार का सेवन किया 
और जीवों की रक्षा की। आभूषण देकर नीबों की रक्षा करमा, यह अहिंसा 
का शुद्ध साधन नहीं है। थदि इसे प्रयोजनीय माना जाय तो अनाचार सेवन 
कर जीवों की रक्षा करने को अप्रयोजनीय कहने का कोई तात्विक आधार 
नहीं रहता? । 


६ घन से धर्म नहीं 


घन से धर्म नहीं होता, यह वाणी साधन झद्धि की भूमिका पर ही 
भआालोकित हुई। भगु ने अपने पुत्रों से कहा भा--जिनके ल्यि छोगततप 


१ अणुकम्पा ढाल ४ गा० ४ 

चोर हिंसक नें कुसीलीया, थारें ताई रे दीधो साधा उपदेस | 
त्यानें सावद्य रा निरवद कीया, एहुवो छे हो जिण दया धर्म रेस ॥ 
२ हिल्द स्वराज्य ० ७६ 

३ अणुफम्पा ढाछ ७ गा० ५१ १४ 

दोय बेस्‍्या कसाइ वाडे गई , करवा देख्या हो जीवारा संघार। 
दोनू जण्या मतों करी, मरता राख्या हो जीव एक हजार॥। 
एक्ण गेंहणो देश आपणो, तिण छुडांया हो जीव एक हजार। 
दूजी छोडाया इण विधें, एका दोया हो चोथो जआश्रव सेथार॥ 
एक्णने पापंडी मिश्र कहें, ती दूजी नें हों पाप क्णि विध होय। 
जीव बरोबर बचावीया, फेर पडीयो हो ते तो पापमे जोय ॥ 
एकण सेवायो आश्रय पाचमो, तो उण दूजोी हो चोथो आश्रय सेवाय ! 
फेर पढयों हो इण पाप से, धर्म होसी द्वोते तो सरीपो थाय॥ 


ह४ भिक्ष-विचार दर्शन 


बरते हैं वे धन, सनिया, खवजन और क्मममोंग ठग्हारे अधीन हैं, फ़िर किस 
लिए तुम तप करना चाहते हो* । 


अगु पुतो ने क्‍द्वा--पिता | धर्माचरण में घन, स्त्री, स्वजन और काम- 
ओगों का क्या प्रयोजन है ! धर्म की आराधना में इनका कोई अर्थ नहीं है। 
हम थ्रमण बनेंगे और अप्रततिबद्ध विहारी होकर घम की आराधना करेंगे* | 
आचार्य मिक्षु ने इसी को आधार मानकर क्हा-देव, गुरु और धर्म 
ये तीनों अनमोल हैं। इन्हें धन से खरीदा नहीं जा सकता । जो धन के द्वारा 
मोझघमे की आराधना बतकते हैं, वे लोगों को पन्‍्दे में डालते हैं?। उस समय 
ऐसी परम्परा ह्वो चली थी कि जैन छोग कसाईखाने में नाते और कताइयो 
को घन देकर बरुरों को “अमरिया! कर्ाते--छुड़वाते । आचाये मिक्ष ने इस 
परम्परा की इसलिये आछोचना की कि यह दया का सह्दी तरीका नहीं है। 
होंने कहां--कसाई को समभका-झुकाकर हिंसा से विरत किया जाए, दया का 
सद्दी साधन यही है। 


चिन्तन की दो धाराएँ हँ---छीकिक और आध्यात्मिक | लौकिक धारा वा 
लो साध्य है वद आध्यात्मिक धारा का नहीं है और साधन भी दोनों के 
मिम्न हैं| पहली का साध्य है जीवन का अभ्युदय, और दूसरी या साध्य है 
आत्मा की मुक्ति। अम्युदय पदार्थों की वृद्धि से होता है और मुक्ति उनके 
त्याग से होती है। अम्युद्य का साधन है परिग्रह। परिग्रह के लिये हिंसा 





१-उत्तराध्ययन-१४।१६ 

धर्ण पभुय॑ सह्‌ इत्थियाहि. सयणा तद्दा कामगुणा पगामा। 

तब॑ कए तप्पएई जस्स छोगो त॑ सब्वंसाद्दीममिहेव तुच्म॥ 

२ उत्तराष्ययन १४९७ 

धण्णेण कि धम्मघुरादियारे, सयणेण वा कामयुणेहि चेव। 
समणा भविस्सामु गुणोहधारी, चद्धिबिहारा अभिगम्म भिषख॑॥ 
इ"अणुकम्पा दाल ७ गा० ६३-६४ : 

त्रिचिये ब्रिविधे छकाय हणवी नहीं, एहची छ॑ हो भगवन्त री बाय | 
मोछ लीया धर्म कह्दें मोक्षरो, ए फंद माटयों हो कुगुरा कुचद चछाय ॥ 
देवगुर धम रतन तीन मुत्तर में हो ज्ञिण भाष्या अमोल। 
मोछ छीया नहीं नीपजें, साची सरधो हो आग हियारी खोछ ॥ 


अध्याय ३: साध्य साधन के विविध पहल दर 


करनी होती है। मुक्ति का साधन हे त्याग | ममत्र का त्याग, पदार्य का त्याग 
और अन्त भे शरीर का त्याग] त्याग और अहिंसा मे उतना ही सम्मन्ध है, 
बितना योग और हिंसा में है। यदि हम दोनो धाराओं के साध्यों और साधनों 
को अलग-अलग समभते हैं, तो हम बहुत सारी उठ्कनों से बच जाते हैं और 
उन्हे मिश्रित दृष्टि से देखते हैं तो हम उलम जाते हैं और घर्म विदृत हो 
जाता है । 

आचाय भिक्ष ने क्द्या-घर्म के साधन दो ही हैं--सबर और नर्जरा 
या त्याग और तपस्या | यदि घन के द्वारा धर्म होता तो भह्यवीर की धर्म- 
देशना विफल नहीं होती | भगवान्‌ को वेशाख शुक्ला १० को केवल शान 
डतन्न हुआ। सभा में केबछ देवताओं की उपस्थिति थी, मनुष्य कोई नहीं' 
आा | भगवान्‌ ने धर्म देशना दी। देवताओं ने धर्म अगरीकार नहीं क्या। 
कोई साधु या आवक नहीं बना, इसलिए माना जाता हैं कि भगवान्‌ की पहली 
देशना विफल हुई* । यदि घन से धर्म होता तो देवता भी धर्म कर छेते। 
भगवान की थाणी को विफल नहीं होने देते | देवताओं से अ्तों का आचरण 
होता नहीं और घन से घमम नहीं होता, इसलिए भगवान्‌ की वाणी विफ्ल 
ह्ईः। 

भगवान्‌ की वाणी तब्र सफल हुई जन मनुष्यों ने त्त अहण किया, साधु 
और भावक बने | 

बन उपकार का साधन है पर आध्यात्मिक उपकार का साधन बनने की 
क्षमता उसमें नहीं है । कोई समथे व्यक्ति किसी दरिद्ध को धन देकर सु्री बना 
देता है, यह सासारिक उपकार है | सासारिक उपकार से संसार की परम्परा 





१-अशुकम्पा ढाछ १२ दू० £ 

देवतां आगें बागी दागरी, थित सायववा कांम। 

कोइ साथ श्रायक हुवो नहीं, तिणसू बाणी निरफल गई आम ॥ 

२-अणुकम्पा ढाछ १२ दू ६, ७: 

जो घन धकी घर्म नीपजें, तो देवता पिण धर्म करंत। 

चीर वाणी सफलछी करें, मन माहें पिण हर॒प धरंत॥। 

चरत पचखाण ने हुवें देवता थकी, धन सू पिण धरम न थाय। 

विणसू बीर वाणी निरफछ गई, तिणरो न्‍्याय सुणो चित्त ल्याय॥ 
भू 


ह६्‌ ॥ ३7 « >९ ६5९ ९ 


चलती है और आध्यात्मिक उपकार से ससार का अत होता हे अथांत्‌ मुक्ति 
दवोती है | साध्य बढ़ीं सघता हैं जिसे अनुकूछ साधन मिले* | 

कोई लाखों रुपये देकर मरते हुए जीवों को छुड़ाता है, यह ससार फा 
उपकार है। यह आपका सिसाया हुआ धर्म नहीं है। इससे आत्ममुक्ति 
नहीं होती । 

आचाये मिक्षु के चितन का निचोड़ यह है कि परिग्रह, बल प्रयोग 
और असयम का अनुमोदन--ये अद्िंसात्मक तत्व नहीं हैं इसलिये मोक्ष के 
साधन भी नहीं हैं। 

अपरिग्रह, हृदय परिवतेन और सयम का अनुमोदन--ये अष्िसात्मक तत्व 
हैं, इसलिए ये मोक्ष के साधन हैं। 

आचार्य मिधु ने अहिंसा या दया के बारे में जो चिन्तन दिया, यह पहुत 
ही विद्याछ है। उसके कई पहल हैं। पर उसका मुख्य पहलू साध्य साधन 
की चर्चा है। आचार्य मिल के समूचे चिन्तन को हम एक झब्द में बाधना 
चाह तो उसे “'साध्य साधनवाद” कह सकते हैं | 


के 


१ अणुकम्पा ढाल ११ गा० ३५४५ 

संसार तणों उपगार करें छें; तिणरें निश्चंद ससार वधतो जांणो ) 
मोक्ष तणों उपगार करें छें, तिणरे निश्चेंद नेडी दीसे निरवाणों ॥ 
कोइ दलद्री जीवर्ने धनवंत कर दें, नव जातरो परिमहो देश भरपूर | 
बले विविध प्रकारे साता उपजावें, उपरो जाबक दलदर कर दे दूर ॥ 
छकाय रा शस्त्र जीव इविरती, त्यारी साता पृद्लीनें साता उपजावें। 
त्यांरी करें वीयादच विविध प्रकारें; तिणने तीथंकरदेव दो नहीं सरायें॥ 
२ प्रतामत ढाल १२ गा० £ 

कोइ जीच छुडावें छाखा दाम दे, ते तो आपरो सीसायों नहीं घर्म हो। 
ओ तो उपगार ससार मों, तिगसू कटता न जाण्या आप क्मद्ठो 0 


अध्याय ४ 


मोक्ष-धर्म का विशुद्ध रूप 


१ चिन्तन के निप्कप 


जितना प्रयत्ञ पढ़ने का होता है उतना उसके आशय को समभने का नहीं 
होता । बितना प्रयज्ञ ढिफने का होता है उतना तम्यों के यथार्थ सकृछन का 
नहीं होता | अपने प्रति अयाय न हो, इसका जितना प्रयक्ष द्वोता है, उतना 
दूसरों के प्रति न्याय करने का नहीं होता । गहरी डुबकी लगानेवाला गोताखोर 
जो पा सकता है; वह समुद्र की फॉकी छगानेवाला नहीं पा सकता । 

आचाये भिशु के विचारों की गहराई विहगावलोकन से नहीं मापी णा 
सकती । उन्होंने जो व्याख्याएँ दीं दे व्यावहारिक जगत को कैसी ही क्यों न 
सयी, पर उनमें वास्तविक सच्चाई है | दृष्टन्त और निगमन---तत्त्व को सरल 
ढंग से समभाने के लिये द्योते दैं। इनका प्रयोग मनन्‍्द बुद्धिवालों के लिये होता 
है। इनके द्वार उठकने भी पद॒तो हैं। सिद्धान्त की रोचकता और मयानक्ता 
जैसी इनके द्वारा होती है, बैसी उसके स्वरूप में नहीं होती । 

पक्ष और विपक्ष दोनों कोटि के इष्ठा तों को छोड़कर ठिद्धान्त की आत्मा 
का स्पर्श किया जाय, तो आचाये भिशु की सिद्धान्त वाणी के मौलिक 
निष्कर्ष ये हैँ 

(९) घम और अधर्म का मिश्रण नहीं होता । 

(२) अयुद्ध साधन के द्वारा साध्य की प्राप्ति नहीं होती । 

(३) बड़ों के लिये छोटे जीवों का धात करना पुष्य नहीं है । 

(४) गहस्थ और साधु का मोक्ष घमें एक है। 

(५) अहिंसा और दया स्वेधा एक हैं । 

(६) छ्विसा से धर्म नहीं होता । 


दै८ सिक्षु विचार दर्शन 


(७) छौजिक और आध्यात्मिक धम एक नहीं है। 
(८) आवश्यक दिंसा अद्िंसा नहीं है । 
४२ $ मिश्र धर्म 

कई दाशनिकों की मान्यता है कि वनस्पति आदि एकेन्द्रियवाले जीवों के 
धात में जो पाप है, उससे कई गुणा अधिक पुण्य मनुष्य आदि बड़े आणियों के 
पोषण में है । एकेन्द्रिय की अपेक्षा पश्चे र्द्रिय जीव बहुत भाग्यशाली हैं। अतः 
बड़े जीवों के सुस के लिये छोटों का घात करने में दोष नहीं है* | 

किन्तु हिंसा की करणी में दया नहीं हो सकती और दया की करणी में 
(हिंसा नहीं हो सकती | जिंस प्रकार धूप और छाँह मिन्न हैं उसी प्रकार दया 
और हिंसा मिन्‍न हैं* । 

दूसरी वस्तुओं में मिलावट हो सकती है, परन्तु दया में हिंसा की मिलावट 
नहीं हो सकती | पूर्व और पश्चिम के मांगे कैसे मिल सफ्ते हैं? ९ 

विश्व की व्यवस्था बहुत विचित्र है। इसमे मिलने और बिछुड़ने की 
व्यवस्था भी है! रुत्र तत्व नहीं मिलते-बिटुड़ते हैं। केवल पुदूगल ही एक 
ऐसा द्रव्य है जो मिलता है, तिछुड़ता है। 

दूसरे महायुद्ध के बाद मिलों की मात्रा बढ़ी हे । यातायात की सुविधाएँ 
बढी हूँ | पयेटन बढा है। एक देश के छोग दूसरे देश के छोगों से अधिक 
मिल्ते-जुलते हैं। यह मिलन ही नहीं बढ़ा है। किन्त॒ वैसा मिलन भी बढा है 
जो नेतिकता और स्वास्प्य दोनों के लिये हानिकर है । साद्र में मिलावट होती 
है दूध में, घी में, औपधि में, और मी न जाने किन-किन पदार्थों में क्या-क्या 
मिलया जाता है । 


९ अणुकम्पा ढाछ ६ गा० १६-२० ४ 

केई कहें कहें, हणां एफेंद्री, पंचिंद्री जीवां रे ताई' जी। 
एकेंट्री मार पंचिद्री पोष्या, धर्म घणों तिण माहिजी॥ 
एकेंद्री थी परचिद्रीना, मोटा घणा पुन भारी जी। 
एेद्री मार पंचिद्वी पोष्या, म्हांनें पाप न छागें लिगारी जी ॥ 
२-अणुऊम्पा ढाछ गा० ७० : 

हिंसा री करणी मे दया नहीं छं, दयारी करणी में हिंसा नाही जी | 
दया नें दिसा री करणी छें न्‍्यारी, ज्यू ताबड़ो नें छाही जी ॥ 
३-अणुऊम्पा ढाल ६ गा० ७१ 

आर वसत से भेलछ हुवे पिण, दया में नहीं हिंसा रो भेछो जी | 

छयूं पूवे ने पिछम रो मारग, किण विध सायें मेठो जी॥ 


अध्याय ४ : मोक्ष घर्म का विशुद्ध रूप दर 


आचाये मिक्षु के जमाने में मिल्मवट का यह प्रकर नहीं था। साथ झद्ध 
मिलता था | घी मी झुद्ध मिलता था। औपधि लेनेवाले छोग कम ये। 
दूध में पानी मिलाने की प्रथा कुछ पुरानी है पर आज जैसी व्यापक शायद नहीं 
थी । ऐसा क्यों होता है ! यह प्रश्न हे और इसलिये मद्ठत्वपूर्ण है. कि धर्मप्रधान 
देशमें ऐसा क्‍यों होता हैं १ यहाँ इसकी छमग्मी चर्चा में नहीं जाना है। सक्षेप में 
इतना द्वी बस होगा कि जब्र स्वाये धर्म पर द्वावी हो णाता है तब ऐसा होता है, 
जत्र धर्म रूढि वन जाता है तन ऐसा होता है, और जय धम पूजा जाता है तर 
ऐसा होता है । 

आचार्य मिश्ुु के सामने घमं और अधमम की मिलावट का प्रश्न या | यह 
प्रझन कोई नया नहीं था। याशिक छोग यशज्ञ में पम॑ और पाप दोनों सानते 
ये। उनका अमिमत यह रहा कि दक्षिणा देने में पुष्य होता है। और पदग्च 
बंध में पाप* | यज्ञ में पाप थीड़ा होता है और पुण्य अधिक। फई जैन भी 
मानने लगे कि दया की भावना से जीयों को मारने मे पाप और घ्म दोनों होते 
हैं। बढ़े जीव पर दया होती दे यद धर्म और छोटे जीव की घात होती है वह 
पाप है | धर्म अधिक होता है और पाप थोड़ा, यह मिश्र दया है* । 

असयति को दान देने में घमे-अधमं दोनों होते हैं। यह मिश्रदान का 
सिद्धात है? । खाद्य पेय में मिलाबट का विरोध अपुत्रत के माध्यम से 
आचाये श्री तुढसी कर रहे हैं। धर्म और अधर्म की मिलबट का 
विरोध तेरापन्थ के माध्यम से आचाये मिक्षु ने किया । उन्होंने कहा--प्रशुति 
के स्रोत दो हैं--रागद्वपात्मक भाव--और वेराग्य भाव। पहले खोत से 
प्रवाहित प्रद्कत्ति असम्यक्‌ या अधम और दूसरें खतोत से प्रवाहित प्रवृत्ति सम्यक्‌ 
या धर्म फलाती है *। अधरम और घम की करनी अलग अछग है। अधर्म 





१ साख्य तत्त्व कौमुदी ४० २८,३१९ 

२ निहवरास ढाछ ३ दृ० २ 

कह्टें दया आण ने जीव मारीया, हुवें छें धर्म नें पाप । 

ए करम उदे पंथ काढीयो, भगवंत वचन उधाय ॥ 

३ निहवरास गा० १४५ : हि 
एक करणी फरें तेह मे, नीपनों कहेँ छें धर्म ने पाप कें। 
एइवी करें छें परूपणा, मिश्र दान री कीघी छें थाप कें॥ 
४-ब्रतान्नव ढा० १२ दू २: 

दोय करणी ससार में, साव निरबध जाण। 
निरवद करणी मे जिण आगना, तिण सूं पामे पद निरवाण ॥ 


७० मिप्त-विचार दर्शन 


करने से धमम नहीं होता और धर्म करने से अधर्म नहीं होता* । एक करनी 
में दोनों नहीं हो सकते । धमं और अधर्म ये दो ही मा हैं। तीसरा 
कोई मार्ग नहीं है? ) 

दो ज्ञान एक साथ नहीं हो सकते । एक व्यक्ति नदी के जल में खड़ा 
है। सिर पर धूप है। पैरों को ठठक छग रही है और सिर को गर्मी फी 
शरूप और जल का सयोग सतत्‌ है। पर सर्दी और गर्मी की अनुभूति सतत 
नहीं होती । जिस समय गर्मी की अनुभूति होती है, उस समय सर्दी की 
नहीं होती और जिस समय सर्दी की द्ोती है, उस समय गर्मी की नहीं होती । 

योग्यता की दृष्टि से मनुष्य पाँच इन्द्रियवाठा होता है। एक काल में 
यह एक ही इन्द्रिय से जानता है। जब एक आदमी सूसा छड्ड, खाता है। तव 
उसे शब्द भी सुनायी देता है, उसे देखता भी है, उसकी गध भी आती है, 
रस भी चणता है । छगता है पाँचों की जानकारी या अनुभूति एक साथ 
हो रही है। परन्तु ऐसा होता नहीं । इन सच्रका काल भिन्न होता है| दो 
शान एक साथ नहीं हो सकते। दो क्रियायें एक साथ द्वो सकती हैं, किन्तु 
अधिरोधी हों तो। दो विरोधी क्रियाएँ एक साथ नहीं हो सकतीं | दो प्रकार के 
विचार एक साथ नहीं हो सकते । 

सम्यकू और असम्पक्‌ दोनों क्रियाएँ एक साथ नहीं हो सकतीं | अर्दिसा 
और हिंसा, धर्म और अधर्म का आचरण एक साथ नहीं किया जा सकता | 
सासारिक उपकार सासारिक व्यवस्था का मागे है। आत्मिक उपकार मोक्ष 
की साधना का मागे है । मिग्या दृष्टि इन दोनों को एक मानता है, सम्पगृहृष्ट 
इनको अल्ग अछग मानता है* | 


१-म्रताश्षत ढा० ११ गा० ३२: 

पाप छठारें सेव्या एफंत पाप, ते सेव्या नद्दी धर्म होयो रे। 

पाप धर्म री करणी छे न्‍्यारी, पिण मिश्र करणी नहीं कोयो रे ॥ 
२-निहवरास ढा० ३ दू० ३: 

पाप कीया धर्म न नीपजें, धर्म थी पाप न होय। 

एक करणी में दोय न नीपजें, ए संका म आंणो कोय॥ 

३ श्रद्धा आचार की चौपई ढा० १ गा० १०५: 

धर्म अधमे मारग दोय छें रे, पिण तीजों पंथ न कोय रे। 
सीजो मिश्र मिध्याती झूठो कहें रे, आप डूपे ओरां ने डबोय रे॥ 
४ अनुक्म्पा ढा० ११५ गा० ४२ * 

संसार नें मोप़ तणा उपगार, समदिष्टी हुवें ते न्‍्यारा न्‍्यारा जाणें। 
पिणमिध्यातीनेंसवर पढें नद्दी सूधी तिण सूँ मोह कर्म वसउघी चांणें॥ 


अध्याय ४ मोक्ष-घम का विश्युद्ध रूप ७१ 


३ धर्म की अविमत्तता 


अमृत्त सबसे ल्यि समान है । झठी खींचतान मद करो' | 

मुक्ति का मा सत के लिये एक है। मुम॒उमाव रहस्य में भी 
रहता है और मुनि म भी। मुनि णशहवास को छोड़ सर्वास्म्म से 
विर्त रहता है, इसलिये वह मोक्ष मांगे को आराधना का पूर्ण अधिकारी होता 
है। एक गहस्थ णहवास में रहकर सर्वारम्म से विरत नहीं हो पाता, इसलिये 
चह मोक्ष मार्ग की आराधना के पथ का एक सीमा तक अधिकारी 
होता है। किन्द किन्त मोक्ष मांगे की आराधना का पथ द्वोनों के 
लिये एस है*। अन्तर है केबल मात्रा का। खापु और भाव दोनों रकों 
की मालएँ हैं--एक बढ़ी और दूसरी छोटी? | छाप्ठु और आवक दोनों 
ल्टूू हैं एक पूरा और दूसरा अधूरा। उाधु केवल मती होता है और 
आयऊ पतात्रवी | शत की अपेक्षा से साधु केवछ रत्नों की माला है। 
आवक बत की अपेशा से रत्नों की मा है, और अव्तों की अपेक्षा 
चढ़ कुछ और मी है। साधु के डिये अहिंसा मदावत है और श्रावक 
के लिये अर्दिता अगुत्रत है । अगुप्रत मात का दी एक लघु रूप है) उससे 
अतिरिक्त नहीं है। मोक्ष की आराधना के ढिये जो साधु करता दे या कर 
समता है, वही काये एक भ्रावक के लिये करणीय है। जो क्ये साधु के लिये 
करणीय नहीं है, वह मोक्ष मागे की आराधना के लिये आवक के लिये मी 
करणीय नहीं है । भावक अब्रतो मी होता है; इसलिये समाज व्यवस्था की 
दृष्टि से उसके लिये बैसा मी करण।य होता है, जो एक साधु के लिये करणीय 
नहीं होता । 





३ अनुकम्पा ढा० २ दू० ३ 
साध श्रावक दोनू तणी, एक झणुकपा जाण। 
इमरत सहू में सारिपो, कूडी मत करों ताण॥ 
> ब्रताप्रत ढा० ९ गा २८ 
साथ श्रावक नो एज मारग, दोय धर्म बताया रे। 
ते पिण दोनूँ आज्ञा माहे, मिश्र अणदूँतो ल्याया रे॥ 
उब्नतात्त ढा० १ गा १ 
साध में श्रावक रतनां री मारा, एक मोटी दूजो नानी रे। 
शुण गु थ्या च्यारु तीर्थ ना, इविर्त रह गई फानी रे॥ 


छ्र मिह्त-विचार दर्शन 


साधु के लिये हिंसा सवेधा अकरणीय है, मोक्ष की दृष्टि से श्रावक्ष के 
लिये मी वह सर्वथा अकरगीय है। किन्ठ श्रावक कोरा मोश्षार्थी नहीं होता 
अथ और काम का भी अर्थी होता है। अथ और काम मोक्ष के साधन नहीं 
हैं। मोक्ष के प्रति तीत्र मनोभाव किसी एक व्यक्ति में होता है और जिसके 
बह होता है, उसके हिये मोक्ष के प्रतिकूछ जो भी है वह करणीय नहीं रहता । 
किन्तु जिनका भनोभाव मोक्ष के प्रति इतना तीज नहीं होता, थे मोक्ष के 
बाधक कार्यों को भी करणीय मानते हैं। मोक्ष में बाधा आए यह उनकी 
चाह न भी हो किन्तु मोह का ऐसा उदय होता है कि बे मोक्ष के बाधक कार्यों 
को छोड़ने में अपने को असमर्थ पाते हैं। अख़ामम्ये के कारण वे जीवन 
का जो मांगे चुनते हैं उनमें उनके करणीय कार्यो की सीमा विस्तृत हो जाती 
है। मोक्ष का साधन धर्म है, हिंसा में धर्म नहीं है भले ही फिर बह आवश्यक 
हो। आचाये भिश्षु ने कहा--प्रयोजनवश या निष्मरयोजन किसी भी प्रकार से 
हिंसा की ज्ञाय उससे हित नहीं दोता | जो घमम के लिये हिंसा को आवश्यक 
मानते हैं, उनका बोधि-बीज--सम्पक्‌ दृष्टिकोण ही छप्त हो जाता हे* । 

महात्मा गाधी ने आवश्यक हिंसा के विषय में छिखा हे--किसान 
जो अनिवाय हिंसा करता है उसे मैंने कमी अहिंसा में गिनाया ही नहीं है । 
यह बध अनिवाय होकर क्षम्य भले ही गिना जाय किन्तु अद्दिंसा तो निरचय 


४ ही नहीं हे*। 


४ 9 ; अपना-अपना दृष्टिकोण 


कोई सुई की नोक में रस्सा पिरोये वह आगे केसे पेठे ! 
बैसे ही कोई आदमी हिंसा में धर्म बताये वह बुद्धि में बेसे समाये? । 
लो जीवों की हिंसा में घ॒म्म बतलाते हैं वे जीवों के प्राणों की चोरी 





१-अणुकम्पा ढा ६ गा ४८ : 
अर्थ अनर्थ हिंसा कीघा, अहेत रो कारण तासा जी। 
घम्म रँं कारण हिंसा कीघां) घोध बीज रो नासो जी॥ 
२-अदिसा पृ० ४० 
३-साध्वाचार चौपई ढा० ६ गा-२८ : 
सूई नाकें सिंघर पावें, कह्दो किम आगो पेंसे। 
ज्यूं दविसा मांहं घ॒र्म परुपें, ते साछो साछन वेसें रे 


छध्याय ४ मोक्ष धर्म का विश्वुद्ध रूप ७३ 


करते ई|ने भगवान की आशा का छोपकर तीसरे बत का विनाश 
करते हैँ * 

कुछ लोग फहते थे--घर्म के लिये हिंसा की जाय, वह विहित है । आचाये 
मिपु ने क्ह्य-देव, गुर और धर्म के लिये दिंसा करमेबाद मूह है--बढ 
निन मार्ग के प्रतिकूल जा रहा है। वह कुगुर के जाछ में पँसा हुआ है* । 

जो सम्पकटटष्टि होता है, बह धर्म के लिये हिंसा नहीं करता३ । जैसे लू 
से भर हुआ पीताम्मर ल्‍्हू से साफ नहीं होता वैसे ही हिंसा से होनेवाली 
मछीनता हिंधा से नहीं घुल्नी* । 

कुछ लग कहते ये--धमम के लिये जीव मारने में णप इसलिये नहीं है कि 
उस समय मन छद्ध होता है। मन झुद्ध हो तय जीव मारने में एिंसा 
नहीं है। 

आयाये मिश्र ने बह्य-जान बूक कर प्रयलपूर्वक जीवों को मारने वां 
के मन फो झद्ध बतलाते है और अपने आप को जैन भी कहते हैं यह 
कितने आश्चये की बात है 





१ अज्ञकम्पा ढा०8 गा-३२* 

जया जीवा नें मास्या धर्म परुपें, त्यां जीवा रो अदृत्त छागो जी। 
बढ़े आगता छोपी श्री अरिदतनी दिण सूँ दीजोंइ मद्यावस्व भागोजी ॥ 
>जतात्रत ढा० १ गा ३६ 

देव गुर धर्म नें फारण। मुढ हणें छ कायो रे! 

इछटा परीया जिण मार्ग थी, छुगरा दीया बेंहकायों रे॥ 

३ प्रताप्रत ढा० १ गा ३७ 

बीर क्यो आचारंग मादे, जिण ओलखीयो तत सारो रे। 

समहप्टी धर्म नें कारण, न करें पाप छियारों णे॥। 

४ ब्रतामत ढ० १ गा ३६ 

लोही सरबड्यों जो पितंबर, छोदी सु फेम घोवायो रे। 

तिम् इँसा मे धर्म कीया थी, जीव उजडो किम थायो रे॥ 

४ प्रतानत ढा० ६ दू ३ 

जीव सारे छें उदीर नें, तिणरा चोखा कहें परिणांम। 

हे विवेक घिफ्छ सुधवुध बिना, बले ग्यानी घरावें नाम ॥ 


चड्छ मभिल्ठु विचार दुशेन 


कुछ छोग कइते थे--जीवों को मारे विना धम्म नहीं होता | झुद्ध मन से 
जीवों को मारने में दोप नहीं हैं * । 

कुछ छोग कहते थे--जीवों को मारे जिना मिश्र नहीं होता, जीव भरते हैं, 
उठका थोड़ा पाप होता है; पर दूसरे बड़े जावों को ठृत्ति मिलती है, यह 
घम है । 

आचार्य मिश्ु ने हहा-घर्म या मिश्र करने के लिये जीवों के ग्राथ भी 
दतते हैं और मन को झद्द भी उतछाते हैं | यह केंसी विडम्सना है? ] 

दुनिया में मात्स्य -याय चल रद्दा है। बड़ी मठछी छोटी मछली को खाती 
है, वैसे ही बढ़े जीव छोटे जीवों को खा रहे है। थाना स्वाभाविक सा है, 
पर इस काये में धर्म बतलाते है, उनमें सुबरुद्धि नहीं? । 

नीति शाख कहता है--जत्र स्वमाविक प्रवृत्ति और औचित्य भें विरोध 
होता है, तभी क्॑व्यता की आवश्यकता होती है और फर्तब्य शास्त्र का निर्माण 
ऐसी द्दी स्थिति में होता है। यदि मनुष्य का कतव्य वही मान लिया जाय; 
जिछकी ओर मनुष्य की सहन प्रेरणा है, तो कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय की अपेक्षा 
ही नहीं रेगी+ | 

बढ़े जीयों में छोटे जीयों का उपयोग करने की सहज प्रदृत्ति है, पर इसमें 
ओऔदचिच्य नहीं है, इसलिये यह अकृतव्य है | 





१ ब्रता्त ढा० १२ गा ३४७ 

केई कहे जीवा ने मास्या विना, धर्म न हुवे ताम हो। 
जीव माया रो पाप छागें नही, चोखा घाद्ीजें निज परिणाम हो ॥ 
२श्रताय्त ढाल १२ गा ३६ 

कई कहूँ जीव मारया विना, मिश्र न हुवे छें तांमहो। 
पिण ज्ञीव मारण री सानी करे। ले ले परिणामा रो नांमहो। 
 प्रतात्र॒त ढाछ १२ गा ३६ 

फेई धर्म ने मिश्र करवा भणी, छ कायरो करें घमसाण दो। 
तिणरा चोए़ा परिणाम किट्दां थकी, पर जीवारा ढूें छे प्राण दो ॥ 
४ अणुकम्पा ढाल ७दु १ 

मछ गछागछ छोक मे, सब॒छा ते निवछा नें साय । 

तिण माहेँ धर्म परूपीयो, छुरुरां कुदुद्ध चछाय ॥ 

2-नीतिशास्त्र ए० १६६ 


अध्याय ४ * मोक्ष धर्म का विशुद्ध रूप ७ 


कुछ छोग फहते थे--जीवों को जिलाना धर्म है| 

आचाये भितु ने कह्य--नो साध हैं, जिनकी छय मुक्ति से छण चकी है, 
वे जीते मरने के प्रपश्न में नहीं फ्सते* । 

गृहस्थ ममता में बेठा है और साध समता में | साधु धममं भौर मुक्त ध्यान 
में रत रहते हैं, इसलिये मृ्तोंकी चिन्ता में नहीं फसते* । ग्रहस्थ में ममत्व 
होता दे इसलिये यह जिलाने का यत्त करता है और मृत व्यक्तियों की चिन्ता 
करता हैं। 

कुछ छोग कहते थे, जिसे उपदेश न दिया जा सके, अथवा समभाने पर 
भी जिप्त़ा द्ृदव न बदले, उसे हिंसा से बल पूर्वक रोकना भी धर्म है ) 

आचार्य मिश्षु ने कह्--एक के चॉय मारना और दूसरे का उपद्रव मियना, 
यह रागद्रेप का कार्य है? । 

समाज मे ऐसा होता है पर इसे घम्म की कोटि मे नहीं रसा जा सकता । गहस्थ 
जो छुठ करता है, बह पम ही करता है, ऐसा नहीं है। सामाजिक जीवन को एक 
अनात्मबादी मो सुचाद रूप से चला सफता है। समाज के क्षेत्र में दायित्व और 
कर्तव्य का जितना व्यापक महत्व है, उतना घर्म का नहीं । धर्म बैयक्ति बस 
है। यद्यपि उसस परिणाम्त समाज पर भी होता है, पर उसका मूल व्यक्ति हित में 
सुरक्षित है । उसकी अशाधना व्यक्तिगत होती है और वह व्यक्ति के ही पविन्न 
दृदय से उत्पन्न होता है । अनात्मवादी की दृष्टि में घम का कोई स्वत सम्मत 
मूल्य नहीं होता ; जनकि समाज के प्रति होने याले दायित्वों और कर्तयों का 
उनझी दृष्टि में भी भूल्य दोता है । इसलिये यद्द तर्क भी बहुत मूस्यवान्‌ नहीं हे 
फि समाज के छिये आवश्यक कर्तव्यों को ध्मे का चोगा पहनाये बिना समाज 
व्यवस्था सुन्दर ढग से नहीं चछ सकती । सम्भव है कमी ऐसा अनुभव किया 
गया हो, पर आजके बुद्धियादी युग मे ऐसा करना आवश्यक नहीं है। 





१ अणशुकम्पा ढा० २ गा ४ : 

जीपणों मरणों नहीं चाययें, साध क्यांने धंधावे छुडावें। 

ज्यांरी छागी भुगत सू' ताढी, नद्दी करें तिके रुपवाढी ॥ 

२ अणुकम्पा ढा० शगा ९३ * है गु 

गरहस्थ नो सरीर समता मे। साधु वंठों समता में। 

रक्या धर्म सुकल ध्यान ध्याई, मूआ गयारी फिकर न काई॥ 
अणुकम्पा ढा० ३ गा १७: 

एकण रे दे रे चपेटी, एकण रो उपद्रव मेटी। 

ए तो राग हे पनो चाछो, द्सवी कालक सभालो |) 


्ई भिश्ल-विचार दशन 


छुछ छोग बहते थे--हम जीवों की रक्षा के लिये उपदेश देते हैँ; इससे 
बहुत जीवों को उस होता है* । आचार्य मिक्षु ने कह्य--हम हिंसक को पाप 
से बचाने के लिये उपदेश देते हैं । एक व्यक्ति समभफर हिंसा को छोड़ता है, 
तप ज्ञानी जानता है कि इसेसुख मिला है; इसका जस्म-मरण का संकट टल्य है* 
एक सेठ की दो पत्निया थीं। एक धामिक थी और दूसरी घम्म का मर्म 
नहीं जानती थी । सेठ विदेश गया हुआ था। अकप्मात्‌ वहीं उसकी मृत्यु दो 
गई | घर पर समाचार आया। एक पक्की फूट-फूट रोने छगी । दूसरी पत्ी, जो 
घार्मिक थी, नहीं रोई। उसने सम्रभाव रखा | छोग बहुत आए । सबने 
देखा-एफक पत्नी रो रही है, दूसरी शान्त है। छोगों ने उसे सराहा जो रे 
री थी। जो नहीं रो रही थी उसकी निन्‍दा की। जो रोती है वह पतित्रता 
है, उसे पति के मरने का कष्ट हुआ दै। यहद्द पतित्रता नहीं है इसे पति के 
मरने का कोई कष्ट नहीं है, भला यह हयों रोये ? यह तो चाहती थी कि 
पति मर क्षाए, फिर इसके आँसू क्यों आये १ सुयोग वश साधु भी उधर से 
चले गये | उन्होंने उसे सराह्य जो सममाव से बेंठी थी। छोकिक दृष्टि से 
देखने बालों को यह अच्छी छग रही थी जिसकी आँखों में आय ये। छोौको- 
त्तर दृष्टि से देसने वालों फो वह अच्छी छग रही थी जिसकी आँखों में 
समभाव रूदरा रद्या था। यह अपना-अपना दृष्टिकोण है३ 
गदस्थ किसी साधसे बत लेकर अपने घर जाने छगा। बीचमें दो मित्र 
मिले, एक ने कद्दा--जो जत छिया है, उसे अच्छी तरह से पाठना | दूसरे ने 
कह्टा--रीर का ध्यान रसना, छुटुम्ब का प्रतिणलन करना ) इन दोनों मित्रो 





१-अणुकम्पा ढाल ४ गा० १६-१७ 

दिवें कोइफ अग्यांनी इम कहें, छ काय काजें दो था छा धर्म उपदेश । 
एकण जीव नें सम्कावीयां, मिट जाए हो घणा जीवाॉरों कलेश ॥ 
छ काय घरे साता हुई, एहबो भाषें हो अण तीरथी धमम। 
सा भेद्‌ न पायो जिण धर्म रो; ते तो भूछा द्वो उर्दे आयो मोह कम ॥ 
२-अणुकम्पा ढा० ४ गा० १८-१६ 

हि्वें साथ कहँ तुम ते सांमर्छों, छकाया रे हो साता किय विध थाय। 
सुभ ससुभ वांष्या ते भोगवें। नहीं पाम्या हो जा आुगत उपाय ॥ 
हणवा सुंस कीया छकाय ना, तिणरे टछीया द्वो मेछा अठुम कर्म पाप ! 
ग्यांनी जाणे सात्ता हुई एहनें, मिट गया द्वो जन्म मरण संताप॥ 
३ दृप्दान्त : १३० 


अध्याय ४ . मोक्ष धर्म का विश्युद्ध रूप ज्ड 


में जो ब्रत मे दृढ़ रहने की सलाह देता है, वह घर्म का मित्र है, और जो अमत 
के सेवन की सलाह देता है, बह धामिक मित्र नहीं है*। पर अपना-अपना 
इष्टिकोण है। 

एक राजा की रानी एक दिन गवाक्ष में बैठी बैठी राजमार्ग की और कॉक 
रही थी । उस समय एक युवक उधर से जा रद्ा था, स्योगवश दोरों की 
हृप्टि मिल गई | युवक की सुन्दरता से शनी खिंच गई और रानी के सौन्दर्य 
ने युवक को मोह ल्या | दोनों फी तड़प ने उपाय निकार लिया) वह युवक 
(फूर्ला भाल्नि), जो रनिवास में पुष्पाह्यर लगा करती थी, की पुतवध बने 
महलों में आने छया। एक दिन इस पड़यस्त् का मण्डाफरोड़ हो गया। राजा 
ने; रानी और युवक को इसलिये मृत्यु दण्ड दिया कि वें दुराचार करते ये , 
“माल्नि को इसलिये मृत्यु दण्ड दिया कि वह दुराचार कया रही थी । राजाजशा 
से वे बाजार के बीच ब्रिठा दिये गये | राज पुरुष गुप्त रूप से सड़े थे। जो 
लोग उन्हें घिकारते थे चले जाते और जिन्दोंने उनकी प्रदसा की उन्हें पकड़ 
लिया गया। राजाने उन्हें भी इसलिये मृत्यु दण्ड दिया फि थे ठुराचार का 
अनुमोदन कर रहे ये | 

एक आदमी कोई काये करता है, दूसग्ग उसे करवाता है और तीसरा 
उम्रका अनुमोदन करता है ये तीनों एक ही श्रेणी में आते हैं। 

करना, मन, वाणी, और काया से होता है। 

कराना, मन, तराणी और काया से होता है । 

अनुमोदन; मन, बाणी और काय! से होता है | 

इन्हें परिभाषा के दाब्दों में करण योग कहा जाता है। आचार्य मिश्षु ने 
कहा--जों छोग अश्यम के सेवन मे धर्म बतछाते हैं, बे करणयोग का विघटन 





१ घ्रतात्नत ढा० २? गा० २३२७१ 
जगन समिम डतकप्टा श्रावक, तीनारी एकज पातो रे। 
बविरत थे सगछारी भाठी, तिणमे मे रासो आतो रे॥ 
कोई श्रावक ना ब्रत के साधा पें, आयो जिण दिस जायो रे । 
मार्ग में दोय मिन्री मिलिया;ते बोल्या जूदीर बायो रे॥ 
एक कहें ब्रत चोसा पाछें, जयू कटें आठोइ कर्मों रे। 
काछ अनादि रे अमस्ते भ्रमन्तें, पायो जिणवर धर्मों रे॥ 
एक कहे तू आगार सेंवें, सचितादिक सब संभाली रे। 
जतन घणां कीजें डीढांरा। चले कुडुब तणी ग्रतपाछी रे॥ 
म्र॒त पालणरी आज्ला दीघी, एतो धम रो मिंत्री मोटो रे। 
अविरद आग्या दीधी विणनें, ग्यानी तो जाणें खोटो रे! 


छ्ट भिक्ु विचार दर्शन 


करते हैं* । एक व्यक्ति असंयम का आचरण स्वयं करे, दूसरा दूसरों से करवाये, 
और तीसरा करने वार्लों का अनुमोदन करे, ये तीमों एक कोटि में हैं? । 
मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं असंयमी, संयमारसयमी और संयमी। 
आचार्य मिक्षु के पास धर्म और अधमे की कसौटी थी--संयम और असेयम । 
जो कार्य संथम की कसौटी पर खय उतरे वह धर्म और खरा न उतरे बह 
अथम । संगम धर्म है और अछंय अधर्म ) इस मान्यता में सम्मवतः मतभेद 
नहीं है । मतभेद इसमें है कि किस काये को संयम में गिना जाए ओर 
किप्तको असंग्रम में ) 
” आचार भिश्षु के अनुसार जो संयमी नहीं हैं इसके जीयन-निर्वाह के सारे 
उपकम असंयम में हैं और वे असंयम में हैं इसलिये धर्म नहीं है? | 
कुछ छोय कद्ते ये--असंयमी स्वयं खा वह पाप है और दूसरों को 
खिल्मए, वह धर्म है । 
आचाये मिक्षु ने कक्ष--अरुयमी खय॑ खाए वह पाप और वह दूसरे 
असंयमी को खिलाए वह धर्म, यद कैसे४ | असयमी का खाना यदि अर्सयम में 
है तो अरसंयम का सेवन फरना करना दोनों एक कोटि के कार्य हैं| इनमें से 
एक फो पाप एक को घ्मे कैसे माना जाय १ 
असंयमी कोई वस्तु अपने अधिकार में रखता है वह पाप है तो उस वस्तु 
को दूसरे असंयमी के अधिकार में देने से धम कैसे होगा! यह दृष्टिकोण 





इनमतात्रत ढ्राछ्‌ १ ग्रा० है 
करण जोग बिगठाबें अग्यांनी, छाग रहया मत भू रे। 
स्याय करे सममाये तिणस्‌ं , क्रोध करे छड़वा छठे रे॥ 


२खतान्नत ढाल ५ गा० ११ 

इब्नत सं बंध कम, तिण में नाहीं निश्च घम। 

तीन करण सारिया ए, ते विरछां परिखाए॥ 

इजताब्त ढाल ९६ दृ० ७-८ 

दिणरों खांणों पंंणोंने पहएणों, बलछे उपधि उबभोग परिसोग। 
ते सगछाइ राण्या ते इविरत में, त्यांनें मोगव्यां सावद्य जोग ॥ 
भोगवें ते पहले करण पाप छें, सोगवावें ते दुजे करण जांण। 
सराधें ते करण तीसरें, सारां रे पाप छागें छें आंण॥ 
8 ब्रतान्रव ढ्वा० ९ गा० ७ 

खायां पाप सदायां धर्म, ए अन्यती्थी री बायो रे। 
विरत इधिरत री खबर न फांइ, भोकछां ने दे भरमायों र ॥ 


अध्याय 9 मोक्ष धर्म का विशुद्ध रूप ड्६ 


विद्युद आध्यात्मिक होने के कारण छौकिक दृष्टि से ग्रेल नहीं खाता है। 
फिर भी उद्लोंने था तके उपस्थित किया हे बह यहुत ही मदत्यपृ्ण है। जो 
कोई भी व्यच्ति सयम और अख्यम की कसौटी से घर्म और अधर्म की फ्सेगा 
उसके सामने वे द्वी मिष्कप आयेंगे जो आचाये मिभु के सामने आए मे | इस 
करुणा की कसौटी से धरम और अधमे को परे तो उन निष्कर्पों से इमारा 
मत भेद केसे नहीं होगा, जो सपम की कदौटी से परखने पर निकले ! 

खानेबाले और लेनेवार्लों को पाप तथा टिलनेवाले और देनेवाले को 
धमम होता है यद विभिन क्सीटी द्वे* ) 

आचाये मिश्र ने कह्म--मगवन ! मैंने यह सममा है और इसी तुद्य से 
तोदछा है कि जिसे करना धर्म है उसभा कराना और अनुमोदन करना भी धर्म 
है और जिसे फरना अपमे है उसका कराना, और अनुमोदन करना भी 
अपम है । 

छत फो काटने में पाप है तो उसे काटने के हिये कुद्धाड़ी देने और 
डसका अनुपीदन करने में मी धर्म नहीं है? । 

गाँव जलने में पाप है ती उसे गाँव जलाने के लिये अग्नि देने और 
उसका अनुमोदन झरने में मी घमे नहीं हे ४ | 





१ ब्रताब्त ढा० ७ गा० १६। २४ 

जग सीमण वाछा नें पाप व॒तावें, हिंसा करण वाला भेद कहे छे पापी । 
जीमावण चाहा नें धर्म कहे छे, आ सरधा भेपघास्था थापी॥ 
ते देण वाछा न वो धर्म बतायें, लेवाल में वो कहें पापज होवें। 


भ् 


तो धर्म करण नें मूह अग्यांी, सर्व सामग्री में काय डयोवें ॥ 
# प्रवानव ढाल १२ गा० ३३ 

जीव साधा सवायां भछो जाणीया, तीनोंइ करणा पाप हो | 

आ सरधा परुपी छ आपरी, ते पिण दीधी आगना उथाप हो ॥ 
३्रवानत ढाल १४ गा० ४८ 32258! 

रुस वाढण न साध कूढ्दाड़ो दीघों) तिण कुददडा सू रुंस बाढे थे आएों । 
रुख बाढ तिणने साज दीयो छें; वा दोयां ने एकत पापज जांघों ॥ 
४ नताम्त ढाछ १४ गा० ६०/३ हा 
गाव बाछण ने साझा अगन रो दीधों। तिणलू गाम बालें ओणी। 
गाम बादें तिणने साम देवे तिणनें। या दोया रो लेखों बराबर जांपों | 
पाप करण रो साक देखी दिणनें, एकत पाप छाग छ आणो। 
पाप रो साम दीया नहीं धर्म ने मिश्र, सममो रे समको थे मुड अयाणो ॥ 


<० प्िक्षु-विचार दृ्शन 


युद्ध करने में पाप है तो युद्ध करने के लिये दस्त देने और उस का 
अनुमोदन करने में भी धर्म नहीं दै 

कुछ लोगों ने कह्--जीव को मारने मे पाप है; मखाने और मारने वाले 
का अनुमोदन करेने में पाप है वेसे ही कोई किसी को भार रहा हो उसे देखने 
मे भी पाप है। आचाये मिक्ष ने कहा--ीन बाते ठीक है. पर देसने वाछे को 
पाप बहना अनुचित दै* । यदि देसने मात्र से पाप छरे तो पाप से बचा ही 
नहीं जा सकता ! मारने, मरवादे, और मारने का अनुमोदन करने से आदमी 
बच सझता है पर देखने से बचना उसके हाथ की बात नहीं है। जो सबेह हैं वे 
सब्र कुछ देखते हैं। यदि देखते मात्र से पाप छगे तो ये उससे क्से बच 
पायेंगे ! आधाये भिन्ठु ने जेंन आगम्मों की इस सीमा का ही समथन किया कि 
कण, काराबंग और अनुमोदन ये तीन ही धर्म और अधम्म के साधन हैं 
और नहीं । 


: ५ : धर्म और पृष्य 

गेहूँ के साथ भूसा होता है. पर भूसे के लिये गेहूँ नहीं बोया जाता। धर्म 
के साथ पुण्य का बन्धन होता है पर पुष्य के लिये धर्म नहीं किया जाता | जो 
युष्य की इच्छा करता है उसके पाप का बन्ध होता है? 

धर्म आत्मा की मृक्ति का साधन है; पुष्य शुम परमाणुओं का बस्धन है| 
बन्धन और मुक्ति एक नहीं हो उकते--धर्म और पुष्य मी एक नहीं हो 
सकते | 

पाप छोदे की वेड़ी है और पुण्य सोने की । बेढ्ी भाखिर बेड़ी है; भछे 
फिर वह छोदे की हो या सोने की । धर्म मेड़ी को तोड़नेवाल्य है। आत्मा मे 
मन; वाणी और काया की चश्नलता द्ोती है, तय तक परमाणु उसके चिपकते 
रहते हैं। प्दृति धर्म की दोती है तो पुण्य के परमाणु चिपकते हैं और प्रति 
अधर्म की होती है तो पाप के परमाणु चिपकते हैं। आत्मा पर जो अणुओं का 
आवरण होता है उसे हर कोई आदमी नहीं जान पाता ) जिनकी दृष्टि चिश्वद्ध 
१-अणुफम्पा ढाल ४ दू० २६ 

मार्या मरार्या भलो जाणोयाँ, तीनोइ करणा पाप | 

देसण वाहा नें जे कहें, ते सोटा छुझुर सपाप॥। 
२ नव पदाथे : पुण्य पदार्थ गा० ४२६ 
चुन तणी बंछा कीया। छागे छो एकंत पाप द्वी छाऊ। 
पविण सु दस पामें संसार मे, चधतों जावे सोग संवाप हो छाछ ॥ 


अध्याय ४ : मोक्ष धर्म का पिशुद्ध रूप <१्‌ 


हांती है वे उसे प्रत्यक्ष देख लेते हैं) धरम इसलिये किया जाना चाहिए कि 
आत्मा इन दोनों आवरणों से मुक्त दो । 

जैन परम्परा मे एक मान्यता थी कि अमुऊ कार्यों में घमे होता है और 
अमुक-अमुऊ क्यों मे धर्म नहीं होता, कोरा पुष्प होता है। आचार्य मिल ने 
इसे मान्यता नहीं दी। उन्होंने कह्ा--कोरा पुण्य नहीं होता | पुण्य का बन्‍्धन 
वहीं होता है जहाँ धर्म की प्रवृत्ति हो | धर्म-मुक्ति का हेतु हे इसलिये उससे 
पुण्य का बन्‍्वन नहीं होता । मुक्ति ओर बन्धन दोनों साथ साथ चर्छे तो मुक्ति 
हो द्वी नहीं सस्ती | घमें की पूर्णता प्रात नहीं होती तब तक उसके साथ भी 
पुण्य का बावन होता है। और जय धम को पूर्णता प्राप्त होती है तय पुण्य का 
बन्धन भी रुफ जाता है। बन्धन झुजने के पश्चात्‌ मुक्ति होती है। 

पुण्य की स्वतन्त्र मान्यता के आधार पर जेनों में कई परम्पराएँ चछ पड़ी | कुछ 

'लोग खिन्यकर उपवास करवाते थे। उनका विश्वास या कि ये उपवास करेंगे इसरा 
स्पम हमें मिलेगा। आचाये मिथ ने इधका तीन प्रतिवाद किया । उन्होंने यह 
स्मरण कराया कि धर्म सरीदने बेचने की वलु नहीं है । उसका विनिमय नहीं 
होता। दूसरे का किया हुआ धर्म और अवमे अपना नहीं होता' । ऐसा विश्वास 
इतर धर्मों में भी रह्या है। जैसे कुछ छोग सममने लगते हैं. कि धर्ममाव और 
पुण्य सरोदने वेचने की चीज है | ब्राह्मग को दक्षिणा दी उसने यश्ष और जाप 
किया और उनका फ्छ दुस्षिगा देनेवाले के हिसात्र में जमा हो गया | रोम के 
प्रोप की ओर से क्षमा पन बेचे जाते थे। सरीदने वाले समभले ये कि ये श्वमा 
पत्र उन्हें परलोक में पाप दण्ड से बचा देंगे। इस प्रकार का विश्यार दाक्षणिक 
बस्धन है । 

आचाय मिल ने इस विचार के विरुद्ध जो क्रान्ति की बह उनकी एक 
चहुमूस्य देन है। उससे मनुष्य को अपनी पृण्णे स्वतत्त सत्ता और अपने 
युरुषाथ मे विश्वास उत्पन होता है । 

: ६ प्रवृत्ति और निवृत्ति 

जो रात को भटक जाए. उसे आशा होती है कि दिनमें मार्ग मिछ जाएगा । 
पर जी दुफइरी ही म भरक जाए वह मांगे मिलने की आश्ा केसे रसे* ) 
१-पेछारों छयायो पाप न छाग्रे, आपरों छूगायो पाप छागे। 
सावय जोग दोया रा जुआ जुआ वर्ते; त्यारो पाप छागे छे सागे।॥। 
२--दर्शन संग्रह (डा० दीवानचन्द) ए० ४६ 
३-अलाम्रद ढा० १ गा० ईै? 

राते भूछा तो आशा राखें, दीया सुकमी सुछा रे। 

कहो ने आसा किण विध रा्ष, दीयो दोपारा रा भूछा रे ॥ 

ध्च 





टर्‌ मिप्ल-विचार दर्शन 


अबृत्ति और निद्कति की चर्चा उत्तनी दो पुरानी है जितना पुराना धर्म 
का उपदेदा है। यथार्थवादी युग में प्ररत्ति का पल्ड़ा भारी होता दे और 
आत्मयादी युग में निदृत्ति का। प्रवृत्ति का अर्थ है चचछता और निद्गत्ति 
का अर्थ है स्थिरता, चश्चलता का अभाव । मनुष्य का सास प्रयत्ष योग और 
वियोग के अन्तराल में चलता है| बह प्रिय का योग चाहता दै और अप्रिय का 
वियोग । चाह मन में उत्तन्त होती है ) मन को इद्धियाँ प्रेरित करती हैं । थे 
पॉच द--स्पशन, रसन, माण। चक्षु और श्रेत। स्पर्श, रस, गग्ध, रूप 
और शब्द इनके विपय हैं | हमारा ग्राह्म जगत इतना ही है। इन्द्रियाँ अपने 
अपने विप्रय को जानती हैं और अपनी जानकारी मन तक पहुँचा देती हैं। 
मन के पास कब्पना शक्ति है। वह इन्द्रियों के द्वारा प्रात जामकारी के 
अनुसार ज्ञात पदार्थों में प्रियता और अप्रियता की कल्पना करता है। फिर 
यह इन्द्रियों को अपने प्रिय विषय की ओर प्रेरित करता है--रक्त करता 
है, अग्रिय विपय से बिसत करता है--हविष.्ट करता है। यह है इन्द्रिय और 
मन वे बिनिमय का क्रम! आध्यात्मिक जगत में इसीको प्रदृत्ति कहां 
जाता है। निद्वत्ति का अथे है--इन्द्रिय और मन का सयम ; राग दप वा 
निबन्‍नण। निद्ृत्ति का अर्थ नहीं करना ही नहीं है। इब्विय और मन 
पर नियस्तण करने में भी उतना द्वी पुरुषाथे आवश्यक होता है जितना किसी 
दूसरी प्रदधत्ति करने में चाहिये। बढिकि कहना यह चाहिये कि निवृत्ति मे 
अवत्ति वी अपेक्षा कहीं अधिक उत्साइ और पुरुषाथ की आवश्यकता होती 
है। निहृत्ति का अर्थ केवल निषेध या निठल्लापन नहीं है। कोरा निषेध 
हो ही नहीं सकता । आत्मा में प्रवृत्ति होती है उसम अथे है साथरिक 
निवृत्ति। आत्मा में निवृत्ति होती है उसका अथे है सासारिक प्रवृत्ति। 
अबइत्ति धार्मिक मी होती है पर वह न कोरी प्रवृत्ति होती दे और न कोरी 
निरत्ति | 

जद्दों अशुभ की निद्ृत्ति और शुभ को प्रदृत्ति हो उसे धार्मिक प्रवृत्ति 
फ्द्ा ज्ता हे । मोक्ष का अर्थ है-- दुःस की निवृत्ति | किन्तु दु रू की निदवत्ति 
ही मोक्ष नहीं हे। कोरा अमाव, श॒त््य या तुच्छ होता दै। दुस की 
निदृत्ति का अथे है--अनन्त छुस की ग्रात्ति। मोख में पौदूगलिफ सुस़हु पे 
का निव्तन होता दे इसल्यि क्‍्द्दा जाता है -मोश्व का अर्थ है छुख की 
निमत्ति। मोद्च में आत्मिक सुप्र का सतत्‌ उदय रहता है | इस दृष्टि से क्द्दा 
जा सकता दे कि मोष का अये है--मुस की अद्ृत्ति। प्रदत्ति और निदृत्ति 
दोनों सापेक्ष हैं। जिस पुरुपाथ का प्रेर सासारिक उत्साह होता है और 
जहाँ सयम की निवत्ति होती है उसे इम प्द्मत्ति कहते हैं और जिस पुरुषा्थ 


अध्याय ४ : मोक्ष-धर्म का बिशुद्ध रूप ८३ 


का प्रेरक धार्मिक उत्ताइ होता है और जहाँ अउयम की प्रदृत्ति नहीं होती 
उसे हम निद्नत्ति कहते हैं। इस प्रस॒र प्रदृत्ति और निद्ृत्ति का प्रयोग 
सापेक्ष दृष्टि से किया जाता है। 

कहा जाए है कि जीवन का छक््य मावात्मक होना चाहिये, निपेधात्मऊ 
नहीं। इसमे जैग-दर्शन की असइमति ही नहीं है | मोगवादी जैसे जीवन का 
अन्तिम उद्देश्य भोगात्मक सुपतानुमूति मानते हैं वेखा भावात्मक रुथ्य नहीं 
दोना चाहिये और अत्मवादी जेंसे जीवन का अन्तिम उद्देश्य अनन्त सुख 
की प्राप्ति मानते द वैसा भावात्मक लक्ष्य होना चाहिये। 

आचार्य भिक्षु जैन-दशन के मावात्मक लक्ष्य को आधार मानकर चले । 
इसलिये उन्होंने असयम्र की निइत्ति और सयम की प्रदत्ति पर अधिफ चछ 
दिया | इसीलिये कुछ छोग कहते हैं कि उनका दृष्टिकोण निषेधात्मक है। 
उन्होंने मत करो! की मापा में ही तत्त का प्रतिपादन किया है। 

इस उक्ति में सच्चाई है भी और नहीं भी है। किसी एक का निषेध 
है इसका अभ किसी एक का विधान भी है। एक धार्मिक व्यक्ति असयत 
प्रवृत्ति को अस्वीकार करता है, इतका अथ निषेध ही नहीं हे सयत्र प्रशत्त 
का स्वीकार भी ऐ। अप्तयम की भूमिका से देखा जाय तो वह निषेध है 
और सयम की भूमिका से देखने पर बह विधान है। 

आचार्य बिनोश भाषे ने निदृत्ति ध्मे पर एक टिप्पणी की है । एक भेंट या 
उल्लेस फरते हुए लिखा है : 

“में कुछ ऐसे जैन माई मिछे, भो कहते ६ कि दया करना निवृत्ति धर्म 
के खिलाफ है, आध्यात्मिकता के सिलाफ़ है। निदत्ति धम कहता है कि 
हर एक को अपना प्रारब्य मोगना चाहिये। हमर किसी यीमार की सेवा 
करते जाते हैं तो उसके प्रारूघ में दल देते हैं। मैं बीमार हुआ तो मान 
लो कि पिछठे जन्म की था इस जन्म की कुछ गलती होगी | इस जन्म की गछती 
हो तो उसे झुधारूँगा। पुणे जन्म की ही तो प्रारव्ध भोगूगा । इस तरद 
में अपने लिए. कद सकता हैं; लेकि। लछोग हु स्री व बीमार पढ़े हैं और मैं 
ज्ञानी होकर उनसे यह कहूँ कि तुख्हारा प्रारब्ध क्षय हे रहा है, उसमें में सेवा 
करके दल नहीं दूँगा क्योंकि मैं निइत्ति-प्रधान हूँ तो क्‍या फ्डा जाएगा? 
अधघ्यात्मचादी सेवा को द्वी गलत मानते हैँ । यद बात ठीक है ऊ्ि सेवा में 
अद्दकार द्वो तो वह सेवा अध्यात्म फे सिल्फ होगी, लेक्नि क्या यह बल्री 
है कि सेवा में अहफ़ार हो ही । सेवा निष्काम मी हो सस्ती है । मगवदुगीता 
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ने हम निष्फाम सेया करना सिखाया है; परन्ठ लोगों ने आध्यात्मिक सेवा 
को यहाँ तक मिदृत्ति परायण बताया कि उनका सेवा या नीति से कोई सबंध 
नहीं रहा है ।”? 

#हम किसी बीमार की सेवा करने जाते हैं तो उसके प्रारब्ध में दफ़छ देते 
हू?-.यह मान्यता किसी भी जेन सम्प्रदाय की नहीं है। जैनों का कर्मवाद 
कारण सामग्री को भी मान्यता देता है। सुख के अनुकूल कारण साप्रप्री मिलने 
पर सुप्र का उदय भी हो सफ़ता है । यही बात दु स के लिये है । हम किसी के 
सुख दुय ऊ निमित्त बन सकते हैं। 

चिनोबाजी ने निप्त तथ्य फी आलोचना की है वह या तो उनके सामने 
सही रूप में नहीं रा गया या उन्होंने उसे अपनी दृष्टि से ही देखा है। इस 
चर्चा का मूठ आचाये भिशरु के इस जीवन प्रसंग म॒ है 

एक व्यक्ति ने पूछा -भीसणजी ! कोइ बकरे को मार रहा हो उससे 
बकरे को यचाया जाय तो कया होगा १ 

मारनेवाले को समभा कर हिंसा छुड़ाई जाय तो धर्म होग्ा--आचार्य 
मिश्षु ने कह्य । चर्चा को आगे बढावे हुए आपने कहा-नये दो अगुलियाँ 
हैं। एक को मारनेवाला मान छो और एक को बकरा । इन दोनों में कौन 
डूबेगा ! मस्नेवाछा या मासनेवाला! नरक में कौन जाएगा! मरनेवाल् 
या मारनेवाला १ 

प्रशनकर्ता ने उत्तर दिया--मारनेघाला । 

साधु डूय रहा हो उसे तारे या नहीं डूब रहा हो उसे १ मारनेवाले फो 
सममभाए या मरनेवाले को १ 

मास्नेवाले को समकाकर हिंगा छुड़ाए बढ धर है, मोक्ष का मागे है। 
दूसरा उदाइरण देते हुए. आचाये मिश्ु ने कद्दा 

एक साहूफार क दो पुत्र हैं। एक ऋण छेता है और दूसरा ऋण चुकाता 
है। पिता किसको व्जगा ! ऋण लेनेवाले को या ऋण चुकानेवाले को 

साधु सब जीवों के पिता के समान है| मारनेवाछा अपने सिर ऋण करता 
है और मरनेवाठा ऋण चुऊता है। साधु मारनेवाले को सममाएंगा 
कि तू ऋण क्यों ले रद्दा हे। इससे भारो होरर डूब जाएगा, अधोगति में 

चला जाएगा। इस प्रकार मारने वा ऋण लेनेवाठे को समझा कर हिंसा 
चुड़ाना घम दै* | 
यह हृदय परिवतन की भीमाण है । आचाये मिश्रु का दृष्टिकोण यह था 


१ इृप्टान्त शर्ट 
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कि मरनेवाले को बचाने का यल किया जाय, यह मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है । 
किन्तु मारनेबाले:को हिंसा के पाप से बचाने का यत्न क्या जाय, इसमें 
धर्म वी रफुरणा है। 

विनोयाजी ने क्ट्मा हैं--सेवा में अहकार होगा तो बह सेवा अध्यात्म के 
खिलाफ होगी। 

|ई कहता दै--सेवा में स्वाये हो तो वह सेवा अध्यात्म फे खिलाफ होगी | 
गफ कोई बहता ईं--सेवा में अठयम हो तो वह सेवा अच्यात्म के खिलाफ 
गा । 

अध्यात्मवादी सेवा को ही गलत नहीं मानते हैं। वे उसे अनेक दृष्टिकोर्णों 
से देखते हैं और उत्ते अनेक भूमिकाओं में विभक्त बरते हैं। डास्टर 
मनुष्य समाज की सेया के ल्यि नथे-नये प्रयोग करते हैं । महात्मा गाँधी ने उनकी 
आलोचना की है। थे ल्पिते हैं--“अस्मताछ तो पाप की जड़ है। 
उनके कारण मनुष्य अपने दरीर की तरफ से लापरबाह हो जाता है| 
और अनीति बढती दे | अंग्रेज डाक्टर तो सयसे गये बीते हँ। वे शरीर की 
भूठी सावधानी के लिये द्वी हर साल लाखों जीवों की जान लेते हैं। जीवित 
प्राणियों पर वे विभिन्‍न प्रयोग करते हैं। यह बात किसी धर्म में नहीं हैं। 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई। पारसी सभी धर्म यही कहते हैं. कि मनुष्य के शरीर 
के लिए इतने जीवों की जान लेने की जरुर नहीं है* [7 

युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों की सेवा को मी युद्ध को प्रोत्साहन देना 
माना है? । 

आचार भिक्षु ने कहा--असयमी की सेवा असयमभ को और सयमी की 
सेवा संगम को प्रोत्साहन देती है। इन दृष्थ्यों से यद् स्पष्ट है कि सेवा 
ने तो अम्यात्म के सर्वथा अनुकूल हे और न सर्वथा प्रतिकूल। 
सामाजिक भूमिका में रहनेवार्लों के छिये समाज सेवा का निषेध नहीं हो 
सकता, भछे पिर बह अतयम की सीमा में ही क्‍यों न हो । म॒नियों के लिए 
भी समाज-सेया का सबेया विधान नहीं क्रिया जा सकता) क्योंकि उनकी मी 
अपनी चुछ सीमाएँ हैं। 

समान और अध्यात्म की रेयाएँ समानान्तर होते हुए. मो मिठती नहीं है 
कोई सामाजिक प्राणी के लिये असयम की निद्ृत्ति की उपयोगिता है और 
बह भी एक सीमा तक | पर आध्यात्मिक थ्राणी के लिये असयम की निदृत्ति 
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परम धर्म है और वह भी निस्सीम रूप में । प्रश्तति और निद्धत्ति की भाषा और 
उनवा महत्व सके लिये एक रूप नहीं हे । 

दया शब्द दो भावनाओं का प्रतिनिधित्य करता दे | एक भावना सामाजिक 
हैं और दूसरी घार्मिक। समयेव्यक्ति अमम्रय व्यक्ति के कष्ठों से द्वबित हो 
उठता है; यह दीन के प्रति उत्कृष्ट की सहानुभूति है। इस भावना की अमि 
व्यक्ति दया शब्द से होती है। एक व्यक्ति समये या असमर्थ सभी जीवों को 
कष्ट देने का प्रसग आते ही द्रवित हो जाता है । यह एक आत्मा को शेप सब 
आत्माओं के प्रति समता की अनुभूति है) इस मावना की अभिव्यक्ति भी दया 
आब्द से होती है। इसलिये यह कइना उचित है कि दया शब्द दो भावनाओं 
का प्रतिनिधि है | द्रवित होने के बाद दो काये ईं--कप्ट न देना और कप्दों का 
निवारण फरना | कष्ट न देना यह सर्व सम्मत है और कध्टों या निवारण करना 
इसमें कई प्रश्न उपस्थित होते हैं। इसीलिये आचाये भिश्लु ने कद्दा--सम दया 
दया पुकारते हैं। दया-धर्म सही है पर मुक्ति उन्हीं फो मिलेगी जो उसे पहचान 
कर उसका पालन करेंगे* | दया के नाम से भुल्यवे में मत आवो। गहराई में 
पैठ उसे परखो* । 

कष्ट निवारण क्‍यों किया जाय ? कैसे किया जाय ! और किसका किया 
जाय १ इसका एक उत्तर नहीं है। 

समाज धर्म की भूमिका से इनका उत्तर मिलता है--छृप्टों का निवारणा 
जीवों को सुखी बनाने के लिये किया जाय, जैसे तेसे किया जाय और मनुष्यों 
का क्या जाय और जहाँ मनुष्य जाति के ह्वित में आधा न पढ़े वहाँ औरों का 
भी किया जाय । 

आत्म धर्म की भूमिका से इनका उत्तर मिलता है--कष्ठों का निवारण 
आत्मा को पवित बनाने के लिये किया जाय, शुद्ध साधनों के द्वारा किया जाये 
और सत्रवा किया जाय । 

व्यास के शब्दों में अष्यदश पुराणों का सार यह है कि पररोपकार से पुष्य 
होता है और पर-पीड़न से पाप | 


१ छलुकम्पा ढ़ाल ८ दू० । 
दया २ सहूको कहें, ते दया धर्म छों ठीक। 
दया ओलस ने पाछसी, त्यांने मुगत नजीक॥ 
२ अनुऊम्पा ढ़ा० १ दू० ४ 
भोलिंड मत भूलजों, अणुकम्पा रे नाम! 
कीज़ो अन्तर पारखा, ज्यू' सीमेआतम कांम ॥ 
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विन्‍्तु यद एक सामान्य सिद्धान्त है। दूसरों को पीढ़ित नहीं कण्ना 
चाहिये यद सयमवाद है। इसल्यि आत्म धर्म की भूमिया में यह सर्वथा 
स्वीसये है, बेसे समाच घम की भूमिका में नहीं है। समाज के क्षेत्र म असयम 
को भी स्थान प्राप्त है। दूसरों का उपकार करना चाहिये, यह समाजवाद है। 
इसल्पि समाज धर्म की भूमिका में यह सर्वेथा स्वीकाये है, वेसे आत्म धर्म की 
भूमििस मे नहीं है। 

आत्म धर्म ये क्षेत्र में असयम को स्थान प्राप्त नहीं है। समाज के क्षेत्र में 
अस्तयम या सर्वेथा परिहार नहीं हो सकता और चर्म के क्षेत्र मे असयम वा 
सर्यधा स्वीकार नहीं दो सकता । इस दृष्टि को ध्यान में रख कर आचार्य मिक्षु ने 
दया और उपकार को दो भार्गों में विभक्त क्रिया-लौकिक दया और लोकोचर 
दया, छीक्कि उपकार और लोकोत्तर उपकार, समाज घमम और आध्यात्मिक धर्म । 

जिसमे सयम और असयम का विचार प्रधान नहों किन्तु करुणा ही प्रधान 
हो बह लीकिक दया है। जहाँ करुणा सयम से अनुप्रभाणित हो वह छोकोत्तर 
दया है। अम्मि में जलते हुए फो किसी ने बचाया, बूए में गिरते हुए को 
किसी ने उप्राय--यह छीकिक उपतार है* । 

जन्म रृत्यु वी अमि में झुलसते हुए को सपमी बना किसी ने बचाया) 
पाप के छुए में गिरते हुए को उपदेश देकर किसी ने उग्रारा--यह छोकोत्तर 
उपर दे*। किसी दरि को धन घात्य से सम्पन्न कर मुखी एना देना 
लौकिफक उपकार है? । 

एक आदमी तृष्णा की आग में मुझ रद्य ऐै उसे उपदेश देकर शान्त 
भ्रगा दैना लोकोत्तर उपकार है* | 


-अनुकम्पा ढाछ ८ गा० २ 
कोइ द्रगे छाय सु वछतों राखें, द्रवे कूपो पडता नें काल वबचायो। 
ओतो उपगार कीयो इण भव रों, जे ववेफ प्रिकल त्याने खबर न फायो ॥ 
२ अनुकम्पा ढाल ८ गा० ३ 
चटमेस्यान घालने पाप पचलावें, तिण पढतो राख्यो भव कूआ माहयों | 
आवब छायसू बढता न कार्ढें रपेसर, ते पिण गेंहछा भेद न पायो।॥ 
३-अनुकम्पा ढाल ११ गा० ४ 
कोइ दलूदरों जोवने धनवंत कर द, नवजात रो परिमहो देइ भरपूर । 
चल निवरिध प्रारे साता उपजण्ये, उणरो ज्ञावक दुरूदुर कर दें दूर ॥ 
४-अमुऊम्पा ढाछ ११ गा० १५४ 
पिणरें जिस्वणा छाय छागी घर मिंवर, ग्यानादिक गुण वर्ले तिण माय | 
डपदेस देश तिणरी छाय धुकावें, रूम रूम में साता दीधी बपराय ! 





८८ मिक्षु-विचार दर्शन 


एक आदमी अपने माता-पिता की दिन रात सेवा करता है, उन्हें मन 
इच्छित भोजन कराता है--यह छोकिक उपकार दे' | 

एक आदमी अपने माता-पिता को ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र की प्राप्ति हो 
वैश्य यत्र करता है, उन्हें घार्िफ़ सहयोग देता है--यह सोकोत्तर उपकार है* | 

कहा जाता है--छौकिफ और आध्यात्मिक का भेद डालकर जीवन को 
विभक्त करना अच्छा नहीं है। इससे लीकिक कतेव्य और धर्म के बीच खाई 
हो जाती है। आचाये मिश्रु का इश्कोण या कि इनके बीच खाई हे। 
कुछ लोगों का कहना या कि लौकिक कतेव्यों को धमे से पुथकू मानने पर उनके 
प्रति उपेक्षा का भाव बढ़ता है और दायित्व को निभाने पर कठिनाइयाँ उत्पन्न 
होती हैं। आचार्य मिश्षु का दृष्टिजोण यह था कि इन्हें एक मानने से मोक्ष 
के सिद्धान्त पर प्रहार होता है। जित्त कार्य से ससार चले, बन्धन हो उसी से 
यदि मुक्ति मिले तो फिर बस्वन और मुक्ति को पुृथक्‌ मानने की क्‍या 
आवश्यकता है | बन्धन और मुक्ति यदि एक हों तो उनकी सामग्री मी एक हो 
सकती है। और यदि बे मिनन हों तो उनकी सामग्री भी मिन्‍न होगी। 
रागद्वेपष और भोह से संसार का प्रवाह चलता है तो उससे मुक्ति कैसे प्रास 
होगी ! घीतराग भाव से मुक्ति प्राप्त दोती है तो उससे ससार कैसे चलेगा! 
दोनों भिन्‍न दिशाएँ हैं। उन दोनों को एक बनाने का यत्ञ करने पर भी 
हम एक नहीं बना सकते । छीकिक दृष्टि से देखा जाय तो फ्तेव्य का स्थान सर्वो- 
परि है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाय तो सर्वोपरि स्थान है धर्म का। 
दोनों को एक दूसरे की दृष्टि से देसा जाय त्तो उलभन बढ़ती है। दोनों 
को अपनी-अपनी दृष्टि से देखा जाय तो अपने-अपने स्थान में दोनों का 
महत्व दै। छौकिक दया के साथ अद्दिंसा की व्याप्त नहीं है, इसलिये अर्दिता 
और दया मिन्‍न तत्त हैं। लछोकोत्तर दया और अ्दिंसा की निश्चित व्याधि 
है। जहाँ दया है वहाँ अहिंसा है और अद्दिसा है वहाँ दया है । इस दृष्टि से 
अहिंसा और दया एक तत्त है | 


१-अजु॒ुम्पा ढाछ ११ गा० १८ 

मात पितारी सेवा करें दिनरात, वलेमन मांन्यां भोजन ट्यांने खबावें । 
बले कावड़ कांबे छीयां फिरे स्पांरी, वले बेहुँगे सिनान करावें॥ 
२-अनुकम्पा ढाल ११ गा० १६ 

कोइ मात पितानें रुडी टींतें, मित्र भिन करनें धर्म सुणावें। 
ग्यांन दशन चारित टांनें पमावें, कांम भोय शब्दादिर सब छोड़ावें ॥ 


अध्याय ४ : मोक्ष-धर्म का विशुद्ध रूप ८६ 
:७: दया 


कुछ सम्रदाय के साधुओं ने कह्या--ह_म घीव बचाते हैं, भीखणजी नहीं 
बचाते। आचाये मिक्षु ने कद्म-जीव बचाने की बात रहने दो; उन्हें 
मारता तो छोड़ो। आपने कह्य--एक पहरेदार थां। उसमे पहरा देना 
छोड़ दिया और चोरी करने छगा । उसने गांव के छोगों से क्ह्य--मैं पहरा 
देता हूँ इसलिए मुके पैसा दो। छोग बोले--पहस देना दूर रहा, चोरी 
करना हो छोड़ दो* । 

ग्राणिमात्र ऊे प्रति जो संयम है बह अहिंसा है। प्राणिमात्र के प्रति जो 
पैन्नी-भाव है, उन्हें पीड़ित करने का प्रसंग आते ही ददय में एक कम्पन हो 
घाता है, यह दया है। दया फे बिना अर्िता नहीं दो सस्ती और अहिंसा 
के बिना दया नहीं दो सकती । इन दोनों में अविनाभाव सम्बन्ध है। सर्व जीवीं 
के प्राघातिपात से दूर रहना पहछा भद्यानत है? | इसमें समूची दया समायी हुई 
है। कमी भी प्राणी को भयाकुलू न करना यह अमयदान है। यह भी दया 
या अह्िंता का दी दूसरा नाम है? । 

स्वयं न मारना, दूसरों से न मरवाना और मारने वाले को अच्छा न 
समभना--यह अभयदान है और यही दया है” । जिसे अमयदान की पहचान 
नहीं है, यह दया को नहीं पदचानता५ | 


१-हप्टान्त-६४ 
२-छनुकम्पा ढाल ६ गा० ८ 
आददीज दया दें मद्दावरत पहिलों, तिणमें दया दया स्व आई जी । 
ते पूरी दया तो साध जी पाछें, बाकी दया रही नहीं काइ जी॥ 
३-अनुकम्पा ढाछ ६ गा० ४ 
त्रिविधे त्रिविधे छुकाय जीवांनें, भय नहीं उपजावें तांमो जी ! 
ए अभय दांन कहयो भगव॑ते, ते पिण दया रो नांमो जी ॥ 
४-अनुकरम्पा ढाल ६ दू० १२ 

पोते हणे हणायें नहीं, पर जीवां ना ग्राण। 

हुणें जिणनें भवों जांणें नहीं, ए नव कोटी पचर्खांण ॥ 

ए अभय दांन दया कही) श्री जिण आगमस मांग । 

तो पिण दुंध उठावीयों, ग्यांनी नांम धराय॥ 
४-अनुकम्पा ढाल ६० दू ३ 

अभय दान न झोल्णयों, दुयारी खबर न कांय। 

भोछा छोका आगगलें, कूड़ा चोज छगाय॥ 


६० मिश्ल-विचार दशेन 
८ दान 


कुछ छोग आकर बोले; भीखणनी | आपका अभिमत ही ऐसा है कि 
आपके आवऊ दान नहीं देते। आचार्यवर ने कहा--एक शहर में चार नवाज 
दुकान परते ये । उनमें से तीन घजाज बारात में गये, पीछे एक बजाज रहा । 
कपड़े के आइक बहुत आए। कहििये, इससे वज्ाज राजी होगा या नाराज 
थे योले--घह तो प्रसन्न ही होगा । 

आचायवर ने कह्य-त॒म कहते हो, भीसणजी के भ्रावऊ दान नहीं देते; तो 
जितने याचक हैं बे सर तुम लोगों के पास ही आयेंगे । घमे और सुण्य का 
यम सारा का सारा ठ॒ग्हीं को ग्रात होया--यह त॒म्त छोगों के हिये सुझी की 
बात है। फिर तुप्र किंसलिये कोसने आए. हो कि मीसणजी के श्रावर्क दान 
नहीं देते | 

दान भारतीय साहित्य का सुपरिचित शब्द है। इसके पीछे अनुग्रह वा 
मनोमाव रहा है। एक समर्थ व्यक्ति दूसरे अतम्थ व्यक्ति को दान देता है; 
इसका अर्थ है, वह उस पर अनुग्रह करता है। दान की परम्परा में असख्य 
परिवतन हुए हैं । प्रत्येक परिवतेन के पीछे एक विशिष्ट मान्यता रही है। 
आचीन काल में राजाओं की ओर से दानशाल्यएँ चलती थीं। दुर्मिक्ष आदि मे 
उनकी विश्येप व्यवस्या की जाती थी। पाद यात्रियों को भी आह्वार आदि का 
दान दिया जाता था। सार्वजनिक कार्यों के लिये दान देने की प्रथा सम्भवत 
नहीं जेसी थी। उस समय दान, समाज-व्यवस्था का एक श्रधान अग था। 
उससे पूर्चकाल में जाते हूँ तो दान जेसा कोई ठत्त्त था ही नहीं। न कोई देने 
आला था और न कोई था लेनेवाल। भगवान ऋषमनाय ने दीक्षा से पूर्व 
दान देना चाद्दा, पर कोई लेने वाल्य नहीं मिला। 

भगवान ऋषमनाथ भ्रमण बने । एक वर्ष त्तक उन्हें कोई मिक्षा देनेवाला 
नहीं मिला, उसके पश्चात्‌ श्रेयास कुमार ने उन्हें इक्षुस्स का दान दिया ) 

साधुओं को दान देने का प्रवतेन हुआ तप यह प्रश्न मोक्ष से जुड़ गया, 
भर्म का अग घन गया। समाज में दीन वर्ग की सृष्टि हुई तत्र दान कदंणा से 
शुड़ गया। 

याचकों ने दान की गाथाएँ गाई । दान सर्वोपरि तत््य घन गया । इससे 
अकमंप्यता बढ़ने छगी, तय दात के ल्यि पाते, अपात वी सीमाएँ बनने 


ल्‍्गीं। इससे दाताओं का गये बढ़ने छगा, तत्र दाता के स्वरूप की मीमासा 
की जाने ल्‍गी । 


१ हृप्दान्त ; १४६ 


अध्याय ४ * सोक्ष धर्म का विज्ुद्ध रूप धर 


मागनेवालों का लोम बढ गया तन देय की मीमासा होने छगो। दान 
के कारणों का विद्दद्‌ विवेचन हुआ। भारतीय साहित्य के इतारों लाखों पुष्ठ 
इन मीमासाओं से भरे हैं | आचार्य मिक्षु ने इस अध्याय में कुछ पृष्ठ और जोढ़ 
दिये। उन्होंने दान का मोक्ष और ससार की दृष्टि से विश्लेषण किया। 
उनका अभिमत है कि जो लोग समूचे दान को घर्म मानते हैं वे धर्म की शेली 
को नहीं जान पाए, हैं) वे आक और गाय के दूध को एक मान रहे हैं* | 
मोक्ष का मार्ग सयम है। अस्यमी को दान दिया जाय और उसे मोक्ष का 
मार्ग पताया जाय--यह विरोध है। दान को घर्म बताए बिना छोग नहीं 
देते इसीलिये सम्मब है दान को धरम बताया जाता है* ! 


आचाये मिक्षु की समूची दान मीमासा का सार इन बब्दों मे है कि सयमी 
को दिया जाय वह दान मोक्ष का मार्ग है और असयमी को दिया जाय वह दान 
ससार का मागे है। सयमी को दान देने से ससार घठता है और असयमी को 
दान देने से सत्र बढता है | 


दाता बद्दी होता है जो सममी या असयमी सभी को दे* | वह पग पग पर 
सयमी-अउयमी वी पर करने नहीं चेठता। अपने व्यवहार में जिसे सयमो 
मानता है उसे मोक्ष मार्ग की बुद्धि से देता है और जिसे असयमी मानता हे 
उसे ससार मार्ग की बुद्धि से देता है। 





३-ब्रताब्रत ढाल २ गा० १४ 
सम दान में धर्स कहें तो, नाइ जिण धर्म सेली रे! 
आक नें गायरो दुध अग्यानी, कर दीयो भेल सभेली रे ॥ 
ऋ-ब्रत्ताप्नत ढाछ २ गा० १४६ 

अविरत मे दान ले पेंछारो; मोष रो माग्ग बतावें रे। 

धर्म कहया विण लोक नहीं दे; जब कूर कपट चढावें रे ॥ 
३-ब्रवाग्रत ढाल १६ गा० ४७ 
आपातरनें दीया संसार घटें छें कुपातर नें दीया वघे ससार। 
ए वीर बचन साचा कर जांणो, दिण मे संका नहीं छें लिगार रे ॥ 
इ-ब्रतात्रत ढाछ १६ गा० ४० 
पातर कुपातर हर कोइ नें देव, तिणने कद्दीजें दातार। 
पिण में पातर दान मुगतरो पावडीयों, कुपावरसू रलें संसार रे॥ 


हर मिल्लु-बिचार दशेन 


निश्चय दृष्टि का निणेय, व्यवद्वार-दप्णि से मिन्‍त भी हो सकता है । सम्भव 
है जिसे संयमी माना जाय वह वास्तव में असंयमी हो और जिसे असय्ती माना 
जाय, बह वास्तव में संयमी हो। यह व्यक्तिगत बात है। सिद्धान्त की भाषा 
में यही कहा जा समता है कि संयमी को दान देना मोक्ष का मार्ग है और 
- असंयमी को दान देना संसार का मार्ग है। संयमी और असंयमी की परि- 
भाषा अपनी-अपनी हो सकती है। आचार्य मिक्षु की मापा यह है कि जो 
पूर्ण अहिंसक ही बह सयम्ती हैं और जो मनसा; बाचा, कर्मणा, कृत, वारसति 
ओर अनुमति से अहिंसा का पाठन न करे वह असयमी है । 


अयमी मोक्ष-दान का अधिकारी नहीं है। जिसके कुछ व्रत हो वह 
संयमासंग्रमी भी मोक्ष दान का अधिकारी नहीं है। एक आदमी छद वाय 
के जीवों को मारकर दूसरों को खिछाता है, यह द्िंसा का मांगे है* । जीबी 
को मारवर खिलाने में पुण्य बतलाते हैं, वे सिंह की भाति निर्भेय होकर नाद 
नहीं करते। उन्हें पूछने पर वे मेमने की भाति कॉँपने छग नाते हैं? । 
जो जीवों को मारकर फिलाने में पुष्य बतत्यते हैं, उनकी जीम तलवार वी 
तरह चलती है? | 


एक दूसरे सम्प्रदाय का साधु आचाये मिक्षु का व्याख्यान सुनने आया। वह 
व्याख्यान सुन बहुत प्रसन्न हुआ। वह बहुत बार आते छंगा। एक दिन 
उसने आचार्य मिक्षु से कह्द---आप अपने श्रावर्कों को कह दे कि मुझे रोटी 
खिट्ाए. । मिक्षु बोले श्रावर्कों को कह कर तुम्हें रोटी खिलाएँ, चादे इम अपनी 
रोटी हुम्हें दे इसमें क्या अन्तर है ! तथ उसने कद्दा-तो आप दान का निर्षेघ 
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मोह छ फाय जीवारो गठकों करा, अथवा छ काय मारे नें खबावें। 
ओ जीव दविसानों राहज खोदों) तिण में एकत धर्म नें पुन बतावें॥ 
॥ प्रताव्रत ढाल १७ गा० ३६ 

ज्ञीयथ सवायां में पुन परूपें, ते सीह तणी परें करे न गुंजें। 
परगट कहिता भूंडा दीसें, स्यांने प्रश्न पूछर्या गाडर जिम घूजें॥| 
इनतात्रव दाछ १७ गा० 4६ 

जीव खबायां में पुन परुपें, स्थां दुष्टयया्ने कहिजें निश्वें अनारण। 
त्यांरीजीभवद्देंतरवा सूं तीखी, त्यांविकछांरा किणविध सीकसी कारन ॥ 


अध्याय ४ : मोक्ष-घर्म का विश्युद्ध रूप ह३्‌ 


करते हैं ? आचार्य मिक्षु ने कह्या--देनेवार्लों को मनाहदी क्रो चाहे क्सीसे 
छीन छो इसमें क्या अन्तर है' | 
छोग कहते ई--आचाये भिक्षु ने दान का निर्मेध किया है। आचारये 
मिक्षु का अभिमत है कि निषेध करने में और छीनने मे कोई अन्तर नहीं है। 
उनकी वाणी है--दाता दे रहा हो, लेनेवाल ले रहा हो, उस समय साध उसे 
रोके तो छेने वाले झो अन्तराय होता है, इमलिये साधु वैसा नहीं कर सकता | 
साधु वर्तमान असंयमी दान की न तो प्रशसा करे, और न उसका निपेध करे, 
किन्तु मौन रहे । धर्म-चर्चा के प्रसंग में दान के यथाथ स्वरूप का विश्लेषण 
करेस | 
इसपर भी कुछ छोगों ने कहा--दान को धर्मन मानने का अर्थ ही 
उसका निषेध है। आचाये मिक्षु ने इसका समाधान क्रिया कि दान देने 
वाले को कोई कद्दे कि तू मत दे बद दान का निषेध करने वाल्य है ! मिन्‍्तु 
दान जिस कोदि का हो उसी कोटि का बतलछाया जाय वह निषेध नहीं है। वह 
ज्ञान की निमेछ्या है। भगवान ने असुयमी को दान देने में घमम नहीं फहा-- 
इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान्‌ ने दान निषेध किया है। इसका अर्थ 
इतना ही है कि जिसमा जो स्वरूप था वही बतता दिया | 
किसी व्यक्ति ने साधु से कद्--ठुम मेरे घर मिक्षा लेने मठ आना | दूसरे 
व्यक्ति ने साधु को गाडियाँ दीं । जिसने निषेध किया उसके घर सांधु भिक्षा 
३-दृष्टान्त-२४४५ 
२-ब्नतात्रत ढाछ ३ गा० १७--२१ 
द्वावार दांन देखें तिण काछें। छेवाऊ छेवें धर पीतो रे। 
जब साथ कहें दूं मतदें इणनें, नपेघणों नहीं इण रीतो २॥ 
जो दान देठां नें साथ नपेदें तो; छेबाल है पर्ड अंतरायो रे। 
अन्तराय दीयां फछ कडवा छागें, तिणसूं नपेंध न करें इण स्यायी रे॥ 
अन्तराय सं डरतो साध न बोलें, और परमारथ मत जांणों रे। 
जे पिण मुन छें बसस्‍्तमान कार्छे। छुधवंत कीजों पिछाणों रे॥ 
इपदेस देवें साथ तिण कारलें। दूध पाणी ज्यूं करे नीवेरो रे । 
विना बतायां च्यार तीर्थ में, क्रिण विध मिटें अन्धेरों रे॥ 
दोन भाषा साधु नहों बोलें, छें अथवा पुन नाद्दी रे। 
ते बरज्यों वरतमान काछ आसरी, थे सोच देखो मन मांदी रे ॥ 





धर मिल्लु-विचार दर्शन 


छेमे नहीं जाता । जिसने गालियाँ दी उसके घर भिक्षा लेने बाता है । कारण 
बह है कि निषेध करना और कठोर वचन बोलना एक भाषा में नहीं समाते। 
इसी प्रकार दान देने का निषेध करना और दान को अधमम बतत्यना मिस्न- 
मिन्‍न भापाएँ हैं। इनझा एक दी भाषा में समावेद नहीं होता* । 


ध्् मिक्षु-विचार दशन 


नहीं। जो महत्त्व सहयोग का है बद दान और परोपकार का नहीं है। 
समाज व्यवस्था परिवतेनशीरू है इसलिए परिवर्तन भी स्वाभाविक है। एक 
व्यवस्था में उसके अनुरूप तत्व विकसित होते हैं और दूसरी व्यवस्था मे वे 
बदल जाते हैं। धर्म अपरिवर्तनशील है। उसमें दया, दान और परोपझार की 
मान्यता व्यवस्था से उत्पन्‍्त नहीं है। वह सयम से जड़ी हुई है। तयम का 
विकास हो वहीं दया हो सऊती है, वहीं दान और वहीं परोपतार | जो वर्तमान 
के असयप्र को सहारा दे वहाँ न दया है, न दान और न परोपकार । आचाये 
मिक्षु ने कह्य--यद लोकोत्तर भाषा है। छीकिक भाषा इससे मिन्‍न है और 
बहुत भिन्न है। उसके पास सानदण्ड है--भावों का आबेग या मानसिक 
ऋम्पन और छोकोत्तर भाषा सयम के मानदण्ड से माप कर बोलती है । 

आचार्य मिश्वु के इस अमिमत के स्पष्टीकरण के घाद जो प्रश्न उपस्थित 
हुए उनमे सर्वाधिक प्रभावशाली प्रइन सेवा का है) निसस्‍्वाथे भाव से सेवा 
करना शया धर्म नहीं है?! क्या हृदय की सहज सकूते कदणा धर्म नहीं है ! 
इसे अधर्म कहना भी तो बहुत बड़े साहस की बात है । जिस समाज में रहना 
और उसी की सेवा को घम न मानना बहुत ही विचित्र बात है। पर हममे से 
बहुत छोगों ने समाचार पत्रों में बहुत बार यदद झीरपक पढ़ा होगा--'यह 
सच है, आप माने या न मारने? | बहुत सारी बाते ऐसी होती हैं जिमपर सइसा 
विश्वास नहीं होता, पर वास्तव में बे सब होती हैँ और कुछ बाते ऐसी होती हैँ 
जो वस्तुत, सच नहीं होतीं, परन्तु उनपर सहसा विश्वास हो जाता है। समाज- 
सेवा में धर्म नहीं, यह सुनते ही आदमी चींक उठता है। किसी भी बस्ठ के 
स्थूल दर्शन के साथ सच्चाई का लगाव इतना नहीं होता जितना कि सस्कारों का 
होता है| 

जो छोग सेवा मात्र को घम मानते थे, उनको छक्षित कर मद्दत्मा गाँधी ने 
कंद्म--जो मनुप्य बन्दूफ़ घारण करता है और जो उसकी सहायता करता दे 
दोनों मे अ्िणिरी इष्दिसि कोई भेद नहीं दिपाई पड़ता । थो आदमी शकुओं 
की टोली में उसकी आवश्यक सेवा करने, उसझा भार उठाने, जय वह डावा 
डालता हो तब्र उसकी चौकीदारी करने, जब्र वद घायछ हो तो उसकी सेवा 
करने का काम करता दे वह उस डकैती के ढिये उतना ही जिम्मेगरार है जितना 
कि चह खुद डाकू। इस दृष्टि से जो मनुष्य सुद्ध में घाय्ों की सेवा फ्स्ता है 
बह युद्ध के दोषों से मुक्त नहीं रह सफ्ता* | 

अद्िसा की दृष्टि से दस्त धारण कर मारने वालों में और नि.शस्त रहकर 
घायलों वी सेवा करनेवार्लों में कोई फर्क नहीं देखता हूँ। दोनों दी छड़ाई में 
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अध्याय ५: क्षीर-नीर हज 


आमिल होते ई और उसीका काम करते ई, दोनों द्वी लड़ाई के दोष के 
दोप्री हैं । 

गाँधीजी ने युद्ध के रुम्बन्ध में थो विचार व्यक्त किए, वे ही विचार 
आचार्य मिश्र ने जीउन-युद्ध के बारे में व्यक्त किये । सामाजिक क्रान्ति की 
इष्टि से जहाँ मनुष्यों को दूसरे मनु्ों को मारने की सुछी छूट होती हे वह युद 
है। भोक्ष की दृष्टि से जहाँ एक जोव में दूसरें जीबों को मारने की भावना 
था बृत्ति होती है वह युद्ध है। अर्थात्‌ जीवन ही युद्ध है। युद में लगे जीवों 
की सहायता करनेवाल युद्ध के दोपों से मुक्त नहीं रह सकता--यह मददत्मा 
गॉँधी की वाणी है। आचार्य मिश्र की वाणी हे--असयममय नीबन-सुद्ध में 
सल्ग्न जीवा फी सद्घायता करनेबाला असयममय जीवन युद्ध के दोपों से मुफ्त 
नहीं रह सकता । पहली बात पृश््म है और दूधरी यूइ्मतर | इसलिए इनपर 
सहसा जिश्ास नहीं होता, पर इनकी सच्चाई में सन्देह नहीं किया जा उफ्ता। 

आचाये मिथु ने बहा--कोई व्यापारी पी और तस्पाकू दोनों का व्यापार 
करता था। एक दिन वह किसी कार्यदश दूसरे गाँव गया। उसका पुन 
हुकान में बैठा । उसने देसा कि एक बततेन में घी पड़ा है और एक में तम्बाकू । 
दोनों आधे आवे ये। उसने सोचा-पिताजो कितने कमृतमक हैं, जता 
मतल्य दो पान रोक रखे दैं। उसने घी का पात्र उठाया और ताकू में 
उड़ेल दिया।। उन्हें मलकर रात सी चना ली। आइक आया तम्मावू लेने । 
उसने वह राप्र दी, ग्राहक बिना लिए लौट गया । दूसरा आहक आया घी लेने 
वही रात्र उठके सामने आई) वह भी खाली छौट गया। जितने भी प्राइक 
आए बे सारे के सारे रीते दवथ छौट गए.। वह पात्र खाली न दो तम्तक 
दूसरा पात्र निकाछने की पिताजी मनाही कर गए ये और यई कोई 
झेते नहीं। उसे समूचे दिन इस समस्या का सामना करना पढ़ा । 

उस व्यक्ति को मी इसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, 
जो आध्यात्मिक और छौकिक कार्यों का मिश्रण करता हे । 

आचार मिल के अभिम्रत में “मिश्रण” अनुचित है। इसका विरोधी 
विचार समाज सेवियों का है। उनके अभिमत में तामानिक, नैतिड और 
आध्यात्मिक पहछओं को अछग अलग मानना अनुचित है। इन दिनों हम 


१ हिन्दी नवजीवन २० सितम्गर १६२८ 

२ ब्रनात्षत ढा० ४ गा० १* ही 

जिम कोइ घृत तंथाखू विणजें, पिण चासण विगव न पाढें रे । 

चूत छेई तंबाखू मे घालें, ते दोनूई बसत वियारे रे॥ 
६५ 





ह्ट फ्िष्ठु विचार दर्शन 


लोगों में ज्ञीवन के ठुऊड़े फरने की आदत पड़ गई हैं। सामाजिक पहलू 
अछग, नैतिक पदद्ू अल्य, आध्यात्मिक पहलू अछग--इस तरद अलग-अठग 
पहलू बनाए गये हैं । उसका परिणाम यह हुआ है कि सामाजिक क्षेत्र म 
काम करने वाछे नीति विचार के बारे में सोचते नहीं; नीति का काप्र करने 
बाके समाज म मसले हाथ म नहीं लेते और अध्यात्मवादी दोनों की तरफ 
ध्यान नहीं देते। इध तरह टुकड़े करक हम ने जीवन को छिन विडिउन्न कर 
दिया है'। 

ये दोमों विचार परस्पर विरोधी हैं। एक की दिशा है कि सामाजिक 
ओर आध्यात्मिक कार्यों का मिश्रण मत करो दूसरे की दिशा है कि इन्हें बाँठ 
कर जीवन के टुकड़े मत करो | इन दोनों दिशाओं म॑ से प्रश्न उठते हँ--क्या 
जीवन विभत्त ही दे ? क्या जीवन अविभक्त ही है! एकान्त की भाषा में 
इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। और यदि दिया जाय तो वह सच नहीं 
होगा। इसका यथाये उत्तर होगा कि बढ विभक्त मी है और अधिभक्त भी । 
चदह विभक्त इसलिए है ऊिवे सारी प्रदृत्तियाँ एक ही जीवन म होती हैं। 
विभाजन प्रदृत्तियों का होता है उनके आधार का नहीं । एकता आधार म होती 
है। उनकी प्रशृत्तियों म नहीं। दोनों के सम-वय की मापा यह होगी कि 
आधार दवोने क नाते जोधन एक है, अविभक्त है। और उसमे अनेक पाये 
होते हैं, इस दृष्टि से बद अनेऊ है, विभत्त है। भगवान्‌ मद्ावीर ने तीन पथ 
बतलाएं--अषम पश्च घमे पच और मिश्र पक्ष । हिंसा और परिमग्रद से जो 
किसी प्रकार निवृत्त नहीं हैं वे अधर्म पक्ष मे समाते हैं, उनसे जो सर्वथा 
निछत्त हैं थे धम पथ में हैं। और जो लोग किसी सीमा तऊ उनसे निदधत्त मी 
हैं और शेष सीमा म निउत्त नहीं भी हैं, वे मिश्र पव के अधिररी हैं। मिश्र 
पक्ष में अद्धिता और हिंसा दोनों हैं। अनावश्यक हिंसा का जितना सबरण 
किया है, बह जीव का अहिंसा पल है। और जीवन म आवश्यक हिंसा का 
जितना प्रयोग हे वह उसका हिंसा पश्न है। ये दोनों जीवा मे मिश्रित हैं स्पोकि 
इनका आधार एऊ ही जीवन है । पर ये दोनों मिश्रित नहीं हैं क्पोंकि इासा 
स्वरूप सर्वथा मित्र है | 

जीयग में पारी प्रदत्तिणा अर््िसक ही होती हैं--ऐसा कौय फ्देगा! 
और सारी प्रवृत्तिपा दिंसऊ ही दोती हैं ऐसा भी कौप कहेगा! अद्दिसक 
और दिस दोनों प्रसर की प्रशत्तिया होती हैं, उदेँ एक कोटि की कीय 





१ बिनावा प्रवयन ए० ४४० ( मंगलवार; २६ मई १६५६ ) 
+ सूउझृताड़ २ १ 
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क्देगा ! आचार्य मिक्ष ने जीवन-विभाजन की जो रेखा खींची बद यदी है। 
व्यापारी व्यापार करते समय आध्यात्मिकनमावना को भूल आय, चादे जितना 
क्रूर ब्यवद्गार करे, घर्मस्थान में बह घामिक और कर्मस्थान में निर्देध हो, यह 
आशय उस विभाजन को रेखा का नहीं है* । उतका आशय है--व्यापार, 
और दयाभाव एक नहों हैं। दया भाव घमे है और व्यापार सासारिक 
क्में। दोनों को एक मानने का अर्थ होता है। धर्म और सांसारिक कर्म 
का मिश्रग | धर्म, अयथे, काम और मोक्ष ये चार वर्ग हैं। इनमें दो 
साध्य हैं और दो साथन। मोक्ष साध्य है, धरम उसका साथन। काम , 
साध्य है, अर्थ उसझा साधत । आधथिक विक्रास और काम का आमेवन जीवन 
का एक पहछू है। ओर दूसरा पहलू हे--धार्मिक विद्रस और मुक्ति की 
उपहब्बि| ये चारों एक ही जीवन में होते हैं पर ये सत्र स्पसूप-दृष्टि से 
एक नहीं हैं। आचाये भिक्षु ने जीवन के टुकड़े नहीं किए, उन्होंने जीचन 
की प्रदृत्तियों के मिक्रग से होने बाली क्षति से लोगों को सावधान किया! 
उनको वाणों है--सावश-दानों संसार-संवर्धन का हेतु है, और 'निरवच दाना 
संसार-मुक्ति का हेतु है। संसार और मोश्न के माग भिन्‍न हैं। थे समानास्तर 
रेपा की तरह एक साथ रहते हुए भी कहीं मी नहीं मिल्ते* | 

उनकी वाणी है--जो सांसारिक उपक़ार करता है उसके संसार बढ़ता है, 





१-बिनोचा प्रवचन प्रृष्ठ ४४० ( मंगछूयार, २६ मई १६४६ ) 
व्यापारी इधर भगवान की भक्ति करता है, पूजा-पाठ करता द 

और उधर व्यवद्दार में मूठ चलाता दै। इस तरह वह तीर्थ-यात्रा, 
ध्यान, जप-जाप आदि करेगा; लेकिन सत्य व्यापार के खिलाफ है, 
ऐसा अवश्य कद्देगा। व्यापार अछग और सता, प्रेम, दया अलग । 
व्यापारी दुखियों फे वास्ते दान देगा, ले'केन व्यापार में दया नहीं 
रखेगा। यह नहीं सोचेगा कि व्यापार में भी दया पड़ी दे। हम 
गलत ढंग से व्यापार करते दूँ, तो समाज को दुख पहुँचता दे। इस 
तरह दम ने व्यवहार को नीति से अगल रखा जोर नीति को 
अध्यात्म से अछग रखा। 
खखवान्तव ढठा० ३ गा० ३: 

* ते सावश्य दांन संसार ना कारण, तिण में निरवद्‌ रो नही भेलोरे 
संसार ने मुगतरा मारंग स्यारा, तेकटठें न खादवें मेलो रे 


३०० मिश्ठु विचार दृशेन 


और जो मोक्ष के अनुकूछ उपवार करता है उसके मोक्ष मिकट होता है* । 

कोई ग्रहसुथ कसी गरीय को घन देकर सुखी बनाता है, यह सासारिक 
उपकार है, वीतराग उसकी ग्रशसा नहीं कस्ते*॥ 

उनकी बाणी हैं--एक लौकिक दया है। उसके अनेक पवार हैं?। 
एक बूवा जछ से भरा है, कोई उसमें गिर रह्य था, उसे बचा लिया) पढ़ी 
लाय--आग छगी, कोई उसमें जल रहा था, उसे बचा लिया। यह दया है; 
उपफार है, पर है सासारिक | 

एक व्यक्ति पाप का आचरण कर रहा हो, उसे कोई समभाए, उसका 
हृदय बदल दे, वह जम मरण के कूए में गिरने से बचाता है, यह दया है; 
उपकार है, पर है आध्यात्मिक । 

सामाजिक प्राणी-समाज में रहता है। समाज रूपी धमनियाँ उसमें रक्त 
का सचार करती हैं इसलिए वह सासारिक उपकार करता है। 

आस्मवादी का सर्वोपरि ध्येय मोक्ष होता है। उसकी साधना करना 
च्यक्ति झा सहज धर्म है। इसलिए वह आध्यात्मिक उपकार करता है) 





१ झणुकम्पा ढा० ११ गा० ३ 

ससार तणों उपगार करें छें, तिणरें निश्चेंद ससार वधतो जाणों। 
मोक्ष वर्णों उपयार करें छें, तिणरे निश्चइ नेंडी दीसे निरबवाणों!॥ 
२ अणुफम्पा ढाछ ११ गा० ४, ४६ 

कोई दलदरी जीव में धनवत फर दें, नव जात रों परिग्रहो देइ भरपूर । 
चले विविध प्रकारें साता उपजायें, उपरो जावक दुलदर कर दें दूर ॥ 
छू कायरा ससन जीव इविरती, त्यांयी साता पुछी ने साता उपजावें। 
त्यारी करेंबीयावच विविध प्रकारें, तिणनें तीथकरदेव तों नहीं सरावें॥ 
३ अणुफ्म्पा ढा० ८ दू० ४ 

एक साम दया छोकीक री, तिणरा भेद अनेक। 

विण में भेषधारी भूछा घंणा, ते सुणजों आण वबेक ॥ 
४-अणुऊम्पा ढाछ ८ दू० १३ 

दुया २ सहू को कहें, ते दया धर्म छें ठीक) 

दया ओल्खने पारछप्ती, त्यानें मुगद नजीक।॥ 

आ दया तो पहिलो व्रत छे, साध श्रावक नों धर्म। 

पाप रुफें तिएसु आवता, नवा न छागें कम ॥ 

थ काय इ॒ं द॒णावें नहीं, हणीया भछो न जाणें ताय । 

मन बचन काया करी, आ दया क्‍्द्दी जिण राय ॥ 


अध्याय £ : क्षीर-नीर 


जो मिस्या इष्टि होता है। वद इन टोनों को एक प्रानता है और 
सम्यक्टृष्टि इन्हे मिन्‍न-भिन्‍न मानता है । 

आम और घत्ूरे के फछ मरीस्े नहीं होते । किसी के घाग में ये दोनों 
अफार के वृक्ष हों, वह आम फी इच्छा से घवूरे को सींचे तो उसका परिणाम 
क्या होगा ! आम का बृक्ष सूस्येगा और धरे का पौधा पलेगा । ठीक इसी 
प्रकार गदस्थ के जोवन में बत रूपी आम का घृक्ष और अव्रत रूपी भवूरे का 
प्रौधा होता है। जो व्यक्ति शतों पर दृष्टि दे उसके अत को सींचेगा, उसे 
आम की जगह घतूरे का फ्छ मिलेगा* 

अमरीकी वाधु सेना के चीफ ऑफ स्थाफ्र जनरल थामस हाइट सीनेट 
बैदेशिक सम्बन्ध समिति की एक बेठऊ में ६ मई फो गवाही दे रहे थे, उसके 


कुछ प्रमा इस प्रकार हैं-- 
सीनेटर गोर : में पाकिस्तान को इतनी ज्यादा बड़ी रकम सैनिक सद्यायता 


के रूप में देने का समर्थन करना कठिन पाता हैँ 
मैक एल राय: यह रक्षा-व्यवस्था निःसन्देद भारत के विरुद्ध नहीं 
बढ्कि उसे रूस और चीन के विरुद्ध दी गई है) 
सीनेवर गोर : अच्छा आपका यह उद्देश्य शे सकता है, किन्तु हमारा 
जो अफ्सर उस कार्यक्रम का इचाजे है, वह कहता है कि पाकिस्तानी सेनिक 
अस्प्रशस्त्र सद्वायता भारत के विझद्ध चाहते हैं। 


(-अतात्रत ढाल ४ गा० ६-११ 

दिये सुणन्रो चुतर सुजाण, श्राथक रत्नां री सांण। 
घततां कर जाणजों एं, उलछटी संत तांणजो ए॥ 
फेद रूस थाग में होय, भ्रांव धतूरा दोय। 
फल नहीं सारिसा ए, करश््यो परिसा ए॥ 
आंवा सु लिव छाय, सीचे. घत्रो आय। 
खासा मन झत्ति घणी ए, अंब लेवा तणी ए॥ 
पिण अंब गयो कुमछाय, धतूरो रहो डहिडाय। 
जाम ने जोरवे जरंए, नंणा नीर जरहर एु॥ 
इण दिप्टंते जांण, श्रावक श्रत संब समाण। 
अविस्त अछगो रही ए, घतूरा सम कही ए॥ 
सेवारं इविरत कोय, ब्रवा सामो जोय। 
ते भूछा भममं मे एफ हिंसा धर्म में णा 
बन्नत से बंधें कम, तिण मे नहीं निश्यें धम। 
तीन करण सारिसा ए, ते विरछा परिखाए॥ 





श्०््‌ मिक्ष-विचार द््शन 


श्री मै एछ राय + हम उनसे सहमत नहीं ) 
सीनेटर : किन्तु फ्रि भी आप उन्हे यह सहायता देते हैं और इसका 
उपयोग तो बे ही करेंगे आप नहीं -...। दूसरे शब्दों में इम उन्हें सहायता एक 
उद्दअ्य से देते हैं और वे उसे लेते हैं दूसरे उद्देश्य से--- 
जनगल ह्ाइट: मैं नहीं समझता कि ऐसा क्डना न्याय-सगत है। 
नि.सन्देह पाक्स्तिनियों के ख्याल भारतीयों की तरफ से गिगड़े हुए हैं किन्तु 
रूस के विरुद्ध भी उनके ऐसे ही माव हैं... । 
सीनेटर चर्च : हम पाकिस्तान को रूसी आक्रमण के विरुद्ध सहायता दे 
रहे हैं, किन्तु पाकिस्तानी भावना है कि सतरा मुख्यतः हिन्दुस्तान की ओर 
से है। मैं बहुत गम्भीरता से पूछता हूँ कि क्या एक मित्र देश को, दूसरे के 
विरुद्ध शस्प सजित करने में अमरीकी रुपये सच करना उचित है* १ 
यह सवाद आचार्य भिक्षज उस उदाहरण की याद दिलाता है, जिप्तका 
प्रयोग उन्होंने, असंयम पूणे सहयोग की स्थिति को समझाने के लिए किया था $ 
एक राजा ने दस चोरों को मारने का आदेश दिया। एक दयाद्ध सेठ 
ने राजा से निबेदन किया कि आप चोरों को प्राण-दान दें तो मैं प्रत्येक चोर 
के छिए पाचसौ पाचसौ रुपये दे दूँ । राजा ने कहा-ये चोर बहुत दुष्ट हैं, 
छोड़ने योग्य नहीं है । सेठ ने कद्या--समको नहीं तो कुछेक को प्राणदान दें । 
सेठ का भाग्रह देख राजा ने पाच सो रुपये ले एक चोर फो छोड़ा। नगर 
के छोग सेठ की प्रशसा करने छगे। उसके परोपकार को बखानने छगे। 
चोर भी बहुत प्रसन्‍न हुआ। चोर अपने गाँव गया। नौ चोरों के घरवालों 
को सारे समाचार सुनाए। बे बहुत कुपित हुए। थे उस चोर को साय ले 
मगर में आए.। दरवाजे पर एक चिट्ठी चिपका दी । उसमें निन्‍नानबे नागरिकों 
को मारकर सी का बदल्म लेने की बात ल्खी हुई थी। और चोर को बचाने 
चाले साहूफार को छूट दी गई थी। अब नगर में चोरों का आतंक फ्छा | 
हत्याओं पर हत्याएँ होने छगीं। किसीका वेट माया यया, किसी का बाप । 
किसी की मा ओर किसी की पी | नगर में कोछाइल मचा। छोग उस साहू- 
कार की निन्दा करने लगे, उसे कोसने छगे। सेठ के पास घन अधिक था तो 
उसे कूए में क्यों नहीं डाल दिया ! चोर को सहायता दे, हमारे प्रियजनों की 
हत्पाएँ क्यों करवाई ! उस साहूकार की दशा दयनीय हो गई। उसे अपने 
बचाव के लिये नगर छोड़ दूसरी जग जाना पड़ा* | 
सेठ मे चोर को प्राणदान दिया और अमरीऊा पाकिस्तान को सुरक्षा का 
१ हिन्दुस्तान २३ जुन १६६६ 
२-दृष्टान्त + १४० 
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साधन दे रह्य है। अमरीका रूस और चीन के विरुद्ध पाकिस्तान को सैनिक 
सदयता दे रहा है। सेठ ने उन निन्‍नानवें व्यक्तियों के विरुद्ध, जो चोरों द्वारा 
मारे गए, उस चोर की सद्यायता की। असयम्री आणी कमी भी किसी भी 
आगी को मार सकता है, उसे सह्यायता देना सत्र जीवों के विदद्ध है | इसी 
इृष्टि से आचाये मिक्ष ने कह्या--मैं असयमी जीवों को सासारिक सहयोग देनेका 
समर्थन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ | यहाँ तर्क हो सकता है कि सेठ 
ने निनानबे व्यक्तियों के वि्य चोर की सहायता नहीं की, वेवल चोर को 
जीवित रखने के लिए, प्रयत्ञ किया | इसी तक का अश इस सवाद में मिलता 
है कि अमरीऊा भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को सहयोग नहीं दे रद्दा है। 
चोर निनानवे व्यक्तियों की हत्या कर सकता दे, पाक्स्तिन उस सैनिक 
सहायता का प्रयोग भारत के विरुद्ध मी कर सजता है । 

जिस प्रकार इन सहयोगों से हत्या और आक्रमण की बढ़ी जुड़ी हुई है 
उसी प्रकार असयमभी फो सहयोग देमे के साथ भी सूश्म हिंसा का मनोभाष 
जुड़ा हुआ है। इसलिए परिणाम की दृष्टि से चोर का सहयोग करने के कार्य 
को महत््य न्दीं दिया जा सकता | जिस प्रकार राजनीतिक दूरदर्शिता की दृष्टि 
से सैनिक सहयोग का समर्थन नहीं किया जा सकता उसी प्रकार आत्मिक 
दृष्टि से असयमी को दिए जानेवाले सासारिक सहयोग को धार्मिक उच्चता 
नहीं दी का सस्ती । 

तर्क की पद्धति एक होती है उपके क्षेत्र मले ही मिन्‍न हों ! राजनीति के 
क्षेत्र में एक दूसरे देश के विरुद्ध शर्त सम्जित करना यदि चिन्तनीय हो सकता 
है तो भात्मिक क्षे१र में एक जीव को दूसरे जीवों के विरुद्ध शस्त्र सज्जित करना 
क्या चिन्तनीय नहीं होता १ मगवान्‌ ने क्द्या--असयम दास्त्र है* | एक जीव 
दूसरे जीवों की हिंसा इसल्ए करता हे कि वह असयमी हे। सबमी अपने 
खानपान के लिए भी कसी जीय की हिंसा नहीं करता। वह मधुकरी इत्ति 
के द्वारा सहज प्राप्त मिक्षा से ही अपना जीवन चलाता है। असयमी को मिश्षा 
लेमे का अधिसर नहीं ) वद अपने की एक सीमा तक द्वी सयत कर सफ्ता हे । 

यदि दम सैनिक सहयोग पर वेवठ सामरिक दृष्टि से विचार करते हैं तो 
उन अमरीकी अधिकारियों की दृष्टि में पाकिस्तान को जो सहयोग दिया जो 
रहा है, बह उचित है; फिठ उस पर नैतिक दृष्टि से विचार करने वाले और 


३ स्थानाज्ञ १०श७४३ १ 
दूस विचे सत्ये पं० त॑० सत्थमग्गी, पिसं, 
छोण॑, सिणेद्यीं, खार, मत्रिल, दुप्पठतो 
मणो, घाया। काया, भावों त अविरती 
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चर्च सीनेटर गोरे की दृष्टि में वह उचित नहीं दे | उसे उचित मानमे के पीछे 
भी एक दृष्टिकोण है, और अनुचित मानने के पहले भी एक इृष्टिफोण। 
डचित मानने का इृष्टिकोण स्वाथंपूर्ण है और अनुचित मानने वा इष्टिकोण 
बस्त॒स्थिति से सम्मन्धित है। आचाये मिश्रु ने क्‍ट्वा--मैं असबमी को 
सांसारिक सहयोग देने का समर्थन करने मे अपने को असमर्थ पाता हूँ । इसमें 
आध्यात्मिक तथ्यों का विश्लेपण है। फेयछ सामाजिक स्वार्थ की दृष्टि से सोचने 
बाछे, सम्भव है, इस विश्वद्ध आध्यात्मिक विचार से सहमत न भी हो सके। 


अहिसा का ध्येय 


कोई आदमी नीम आम आदि इक्षों को न फाटने का त्॒त छेता है; वृक्ष 
सुरक्षित रहते हैं, कोई आदमी तालाब, सर आदि न सुसाने का नियम करता हे, 
तालाब जछ से परिपूर्ण रहता है, कोई आदमी मिठाई न खाने का अत करता 
है। मिठाई बचती है, कोई आदमी द्व-आग लगाने और गाँव जलने का त्याग 
करता है, गाँव और जगल की सुरक्षा होती है, कोई आदमी चोरी करने का 
त्याग करता है, दूसरों के घन की रक्षा होती है। 

वृक्ष आदि सुरक्षित रहते हैं, बह अहिंसा का परिणाम है, उद्देश्य नहीं* । 

जीव रक्षा अहिंसा का परिणाम हो सकता है; द्ोता ही है, ऐसी बात नहीं । 
पर उसका प्रयोजन नहीं है। नदो के जछ से भूमि उपजाऊ हो सकती है। 
पर नदी इस उद्देश्य से बहती द्वै यह नहीं कद्दा जा सकता | 

अद्दिंसा का उद्देश्य क्या है ! आत्म शुद्धि या जीव रक्षा १ इस प्रदम पर 
सत्र एक मत नहीं हैँं। कई विचारक अहिंसा के आचरण का उद्देश्य जीव रक्षा 
बतलते हैं और कई आत्मशुद्धि। ऐसा भी हो सकता है कि जीव रक्षा होती है 
और आम्मग्द्धि नहीं होती--सयम नहीं होता । और ऐसा भी होता है कि 
आत्मुद्धि होती है, सबम होता है, जीव रक्षा नहीं होती। अब्दिसा जीव- 


१ अणुकम्पा ढाल ५ गा० १२ १५ 

नीब आवादिक विरप नों, किण ही कीघो द्वो वाढण रो नेम | 
इविरत घटी तिण जीव नीं; बिर॒प उभो हो तिण रो धर्म केस ॥ 
सर द्रद तलाब फोडण तठणों, सुंस लेई हो मेव्या आवत्ा कर्म। 
सर द्रह् तछाव भस्या रहें, तिण माहि हो नहीं जिणजी रो धर्म ॥ 
छाडू घेबर भादि पकवान ने, खाणा छोड्या हो आत्म आणी तिण ठाय 
बेराग बध्यो तिण जीव रें, छाडू रह्मा हो तिण रो धर्म न थाय॥ 
बदन दैबो नें गाम जछायबो, इस्यादिक दो सावद्य कार्य अनेक । 
ए सर्व छोडाब सममायनें, सगछारी हो विध जांणो तुमे एक ॥ 
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रक्षा के लिए हो तो आत्मग्॒द्धि या संयम की बात गौण हो जाती हे। और 
यदि बह आत्षग्ुद्धि के लिए हो तो जीव-रक्षा वी वात गीण हो जाती है। 
आचाये मिक्षु ने क्‍्द्या--अर्धिता में बीव-र्ता की बात गौण है, मुख्य बात 
आत्म-चद्धि को है। एक संयमी सावधानी पूरंवेक चछ रहद्दा दै। उसके पर से 
कोई जीव मर गया तो मी बह हिंसा का भागी नहीं होता, उसके पाप कम का 
बन्धन नहीं होता' | एक संयमी असावधानी पूर्वक चल रहा दे । उमझे द्वाय 
किसी भी जीव का घात नहीं हुआ, फिर भी थह हिंसक है, उसके पाप कम वा 
चन्धन होता है* । 

जहाँ जीवों का घात हुआ, बर्दोँ पाप का वन्‍्धन नहीं हुआ और जहाँ 
जीवों का घात नहीं हुआ वहाँ पाप का बन्यन हुआ, यह आइचर्य की बात है। 
परन्तु भगवान की वाणी का यही रहस्य है? । 

संयमी मुनि नदी को पार फरते हैं। उसमें जीव-बात होता है। उस चार्य 
में हिंसा का दोय होता तो मगवान उसकी अनुमति नहीं देते । जद्य भगवान 
वी अनुमति है बद्दा दिंसा का दोष नहीं है। जहा आत्मा का प्रयोग प्रशस्त 
शोता है, हिंसा का दोष नहीं द्वोता, वहीं भगवान की अनुमति होती है* ! 





१-जिन आज्ञा चौढ़ाछीयो ढाछ १ गा० ३० : 

इरज़्या सुमत चालता साधु सूं , कदा जीव तणी हुवें घात। 

ते जीव मुवां रो पाप साधु नें, छागें नहीं अंस मात रे॥ 
२-जि० आए० ढाल १ गा० ३११: 

ज्यो इरज्या मुमत विण साधु चा्ें, कदा जीव मर नहीं कोय। 
तो पिण साधु नें हंस्था छ कायरी छागे, कर्म तणों वनन्‍्ध होय रे॥ 
३-जि० आ० ढालछ १ गा० ३२: 

जीव मुंबा तिंहा पाप न छागों, न मुंवा तिहा छागो पाप। 
जिण आगम संभाडों जिण आगन्याजोबों,जिण शआग्यामेंपापम थायोरे॥ 
3-नजि० झा ० 5० १ 7७० १८-२० ६ 

साधू नदी उतरयां माह दोप हुवें तो; जिण आगत्यादें सांदी। 
जिण आगमन्या देवें त्यां पाप नहीं छे, ते सोच देपों मन मांही रे 
नदी उतर त्यारों ध्यान क्रिसों छे, किसी लेस्या क्रिसा परिणांम । 
जोग किसा अमाय झिसा छें, भला भूंडा पिछांणों तांम रे॥ 
ए पांचु भछां छें वो जिण आागन्या छें) मार्ठां में जिग आगत्या न कोय। 
पांचुं माठां सूं: तो पाप छाग्रे छे, पांचू भरांस पाप न द्वोय रे॥ 
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देह के रते हुए जीव घात से नही पचा जा सकता किठु अहिंसा की 
पूणता आ सकती है। बींतराग या सबज्ञ के द्वारा भी जीव घात हो जाता हैं । 
पर उनस सम्रम अपूर्ण नहीं होता, उनकी अद्विंसा अधूरी नहीं होती | अवीत- 
राग सबमी के भी पूर्ण अर्दिता की साधना होती है। सा और अद्िंसा 
भा मूछ सोत; आत्मा की अहब्‌ और खब्‌ अहृक्ति है। जीव-बाद था जीव- 
रक्षा उनकी क्रोटी नहीं है। यह व्यवहारिक दृष्टि है। जहाँ प्रदनत्ति असत्‌ होती 
है ओर जीव घात भी दाता है. वहा व्यवहार और निश्चय दोनों दृष्टियों से 
दिसा होती है। जहाँ प्रदृत्ति सत्‌ होती है और जीव-घात भी नहीं होता बहा 
व्यपहार और निश्चय दोना दृष्टियों से अहिंसा होती हे । प्रद्दत्ति सत्‌ होती 
है और जीव घाव हा जाता है वहाँ निश्चय दृष्टि से अहिंसा और व्यवहार 
दृष्टि से दिसा होती है। प्रदधत्ति असत्‌ होती है और जीय धात नहीं होता। वहाँ 
निश्चय दृष्टि से दिंसा ओर व्यवहार दृष्टि से अहिंसा । जेसे व्यवहार दृष्टि की 
अहिंसा से धर्म नहीं होता वैसे ही व्यवहार दृष्टि की द्विंसा से पाप नहीं होता | 
जैसे जीब घात होने पर भी व्यवह्वारिक हिंसा बन्धनकारक नहीं होती वैसे ही 
जीय रक्षा होने पर भी व्यवह्यरिक अहिंसा म॒क्ति कारक नहीं होतो | 

कई छोग इसीलिए सिंह आदि हिंछ्न जीवों को मारने में धम मानते हैं| 
कि एक को मारने से अनेकों की रक्षा होती है। दूसरी बात, जो जीव रक्षा 
को अद्दिंता का उद्देश्य नतरते हूँ उन्हें पग पग पर रुकना पढ़ता है । जीव 
रक्षा के लिए जीवों को मारने का भी प्रसग आ जाता दै। अहिंसा का ध्येय 
जीव रक्षा हो तो साधन झुद्धि का विचार सुरक्षित नहीं रहता । आत्म शद्धि का 
साधन भझद्द ही दोता है। जीव रक्षा फो अद्दिसा का ध्येय माननेवार्लों बी कठिनाई 
वा आचार्य मिक्षु ने इन झब्दों में चित सींचा है--कमी तो वे जीशें की 
रक्षा मे पुण्य कदते हैं और कभी थे जीवों की घात में पुण्य बहते हैं, यह बड़ा 
विचित मत है? । चोर चोरी की वस्तु को छुक छिप कर बेचता है, बह 
भगट रूप में नहीं बेच सऊता। उसी प्रकार एक जीव की रक्षा वे! लिए दूसरे 
धीवों की घात फरने में पुण्य मानते है, ये इस मत को प्रगट करते हुए, सकुचाते 
हैं*। जो जीयें की रक्षा को अद्िंसा का ध्येय मानते हैं उन्हें जड़े जीवों की 


१ मतानम्नद ढा० १७ गा० ३८* 

कदे सोपुन कहें जीव सय्राया, कदे कहें जीव घचाया पुन। 
या दोयांसे निरणो न फीयों विकछा, यही बके गेहला ज्यूद्दीया सून ॥ 
5 प्रताप्रत ढा० * १७ गा? ३६ 

घोर चोरी री वस्त छान २ पेचें, चोडे घा़ें तिण सूवेयणों नावे। 
ज्यू जीव सवाया पुन कट्टें स्या सू, चोर्डे छोका म बतावणी नावें।॥ 
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रक्षा के लिये छोटे जीवों की घात में पुण्य मानना द्वी पड़ता है और थे मानते 
भी हैं। इसील्ए आचाय॑ मिश्ष ने नीव रक्षा को अर्टिसा का ध्येय नहीं 
माना । 

जर्मन विद्वान अठपर्ट स्वीजर भी इस निष्कपे पर पहुँचे हैं कि भगवान्‌ 
महावीर के अनुसार अहिंसा सयम की उपज है। सयम या आत्मिक पविम्नता 
से सम्नश्धित दोने के कारण ही वह पवित्र है। अहिंसा का सिद्धान्त जह्य 
करुणा या जीव रक्षासे जुड़ जाता है वह्या अहिता छोक प्रिय बनती है पर पवित्र 
नहीं रह सऊती । आत्म झुद्धि का सतलूय है, असयम से बचना | असयम से 
बचने और अहिंसा को एक दूसरे से अछग नहीं किया जा सकता । णट्दा 
अम्यम से बचाव दे बहा अर्दिंसा है। और जहाँ अ्िंसा है बढां असयम से 
बचाव है। किन्ठ जीव रक्षा का अर्दिसा के साथ ऐसा सम्बन्ध नहीं है। 
अद्ठिसा मे जीव रक्षा हो सकती है पर उसकी अनिवायंता नहीं है। आचाये 
मिक्षु ने इस दृष्टिकोण को तीन उदाहरणों द्वारा श्पष्ट किया । 

१--एक सेठ की दुरान में साधु ठहरे हुए थे। करीय रात के १२ बन 
रहे थे । गहरा सन्नाटा था। नि स्तब्ध बातावरण म चारों ओर मूक शान्ति 
थीं। चोर आए) सेठ की डुकान में घुसे। ताला तोड़ा । घन की थेलियाँ 
ले, मुड़ने लगे । इतने म उनकी नि स्तब्धता भग करने चाली आवाज आई-- 
भाई | तुम कौन हो ? उनको बहुत कहने या करने का मौका ही नहीं मिला 
कि तीन साधु सामने आ खड़े दो गए। चोरों ने देखा कि साधु हैँ, उनवा 
भय मिठ गया और उत्तर में बोले--महाराज | इम हैं। उन्हें यह विश्वास 
था कि साधुओं के द्वारा हमारा अनिष्ट होने का नहीं। इसलिए उद्दोंने 
स्पष्ट शब्दों म कहा-मदाराज ! हम चोर हैं। साधुओं ने कहा--भाई 
इतना घुरा काम करते द्वो यह ठीऊ नहीं । 

साधु बैठ गए. और चोर भी। अर दोनों का सवाद चश। साधुओं 
ने चौरी की घुगई बताई और चोरों ने अपनी परिस्थिति। समय बहुत बीत 
ग्या। दिन होने चला ! अपिर चोरों पर उपदेश असर कर गया। उनवे 
डदय में परिवर्दंनग आश ! उन्होंने चोरी को आत्म प्रततष करा क्र मात उसे 
छोड़ने था मिदचय कर ल्पि) चोरी न करने का नियम भी कर लिया। 
अर चे चोर नहीं रहे | इसलिए उह़ें मय भी नहीं रहा । कुछ उजाटा हुआ, 
लग इधर उधर घूमने छगे। यद सेठ मी घूमता-घ्रमता अपनी दुकान के 
पास हो तिकला | ताले और खुले क्वाड़ देख वह अवाऊ सा हो गया। 
घुस्त ऊपर आया और देखा कि दुहन की एक वाजू म चार बैठे साधुओं से 
बातचीत कर रहे हें और उनके पास घन की यैल्यों परी हैं। सेठ को + 
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आशा बैंधी। कुछ बहने जेसा हुआ, इतने में चोर बोले--सेठ जी ! यह 
आपका धन सुरक्षित है, चिन्ता न करें। यदि आज ये साधु यहाँ न होते तो 
आप भी करीप करीब साधु जैसे बन जाते । यद्द स॒नि के सपदेश का प्रमाव है 
कि इम लोग सदा के लिए इस घुराई से बच गए और इसके साथ साथ आपका 
यह घन भी उच सया। सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ। अपना घन सम्माल मुनि को 
धन्यवाद देता हुआ अपने घर चत्य गया | यह पहला, चोर वा दृष्यन्त है। 
इसमें दो बातें हुई - एक तो साधुओं का उपदेश सुन चोरों ने चोरी छोडी, 
इसमे चोरो की आत्मा चोरी के पाप से बची और दूसरी--उसके साथ सेठ 
जी का धन भी बचा । अय सोचना यह दे कि अहिंसा क्या है ! चोरों की 
आत्मा चोरी के पाप से बची वह है या सेठ जी का धन बचा यह १ 

२--कसाई बकरों को आगे किए. जा रहे ये। उन्हें मार्ग भे साधु मिछे। 
उनमे से प्रमुस॒ साधु ने कसाईयों को सम्रोधन करते हुए. कह्ा-भाई ! इन 
बकरों को भी मौत से प्यार नीं, यह तुम जानते हो ? इनको भी क्‍ट्ट होता 
है, पीड़ा होती है, तुग्दे माद्म है ! खेर! इसे जाने दो। इनको मारते 
से तुम्हारी आत्मा मल्नि होगी उसका परिणाम दूसरा कौन भोगेगा ! मुनि वा 
उपदेदा सुन कसाइयों का हृदय बदछ गया। उसने उसो समय बंफरों को 
मारने का त्याग कर दिया और आजीवन निरपराघ अस जीवों की हिंसा फा 
भी प्रत्मास्यान किया । कसाई अर्दिसक-रपूछ हिंसा-त्यागी बन गये । 

यह दूसरा, कसाइयों का इशन्त है। इसमे भी साधु के उपदेद से दो 
बातें हुई-एक तो फसाई हिंसा से बचा और दूसरी--उसके साथ साथ बफरे 
मौत से बचे। अप सोचना यह है कि अहदिसा क्या है! कठाई दिंसा से 
बचा बह है या बकरे बचे वह १ हु 

चोर चोरी फे पाप से बचे और कमाई हिंसा से, यहाँ उनकी आत्म-घ्रदि 
हुईं। इसलिए यह नि सन्देह अर्दिसा है। चोरी और जीव-पध के त्याग से 
अध्दिता हुई किन्तु इन दोनों के साथ-साथ दो कार्य भौर हुए। धन भौर 
बकरे बचें। यदि इन्हें भी अर्दित से जोड़ दिया जाय तो तीसरे इशन्त पर 
ध्यान देना होगा । 

३--अरई राजि का समय था। बाजार के बीच एक हुकान में तीन साधु 
स्वाध्याय कर रददे थे । सयोगवश तीन व्यक्ति उस समय उधर से ही निकले | 
साधुओं ने उन्हें देखा और पृषछा-भाई ! तुम कौन हो ! इस घोर बेला में 
फह्ों जा रहे हो ! यह प्रश्न उनके लिए एक सय था। ये मन ही मन 
सकुचाए और उन्होंने देखने का यत्न॒ किया कि प्रश्म्क्ता कौन है! देखा 
तब पता चला कि हमें इसमा उत्तर एक साधु को देना है--सच फ्हें या झूठ £ 


ऊ 
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आखिर सोचा--साधु सत्य मूर्ति हैं, इनके सामने झूठ बोलना ठीक नहीं। 
कहते सक्ोच होता है; न कहें यह भां ठीक नहीं, स्थोंकि इससे इनकी 
अवज्ञा होती है। यह सोच वे बोले--महाराज ! क्‍या कहें १ आदत की 
छाचारी है। हम पापी जीव हैं, वेश्या के पास जा रहे हैं। साधु पोलि-- 
धरम बढ़े भले मानस दीसते हो, सच योल्ते हो, पिर भी ऐसा अनाये कम 
करते हो ! तुम्हें यद शोमा नहीं देता । विषय सेवन से तुस्दारी वासना नहीं 
मिटेगी | घी की आहुति से आग बुभती नहीं । साधु का उपदेश हृदय तऊ 
पहुँचा और ऐा पहुँचा कि उन्होंने तत्काछ उस जधन्य वृत्ति फ्रा प्रद्यास्यान 
कर डाला। बह वेश्या क्तिनी देर तक उनकी याद जोहती रही, आमिर 
चे आए ही नहीं तत्र उनकी सोज में चल पड़ी और घृप्तती फ्रती वहीं आ 
पहुँचीं। अपने साथ चलने का आग्रह किया, किन्तु उन्होंने ऐसा करने से 
इन्कार कर दिया ) यह व्याकुल हो रही थी । उसने कह्य--आप चर, नहीं 
तो मैं कुएँ मे गिर कर आत्मइत्या कर रूगी | उन्होंने कहा--हम जिस नीच 
कर्म को छोड चुत्रे, उसे फिर नहीं अपनाएँगे । उसने तीनों की बात सुमी 
अनसुनी कर कुएँ भू गिर कर आत्म-हत्या कर री | 

यह तीसरा, व्यभिचारी का दृष्यन्त है । दो बाते इसमे भी हुईं | एक 
तो साधु के उपदेश से व्यमिचारियों का ुराचार छूठझ और दूसरी--उनके 
घारण वह बेश्या कुएँ में गिर कर मर गईं। अब कुछ उपर की ओर चलें। 
यदि चोरी त्याग के प्रसग में बचने वाले धन से चोरों को, ईिता-त्याग के 
असग में पचने वाले बकरों से क्साइयों फो अहिसा हुईं मानी जाय तो व्यमि 
चर-्याग के प्रसग म वेश्या के मरने के कारण उन तीनों व्यक्तियों को हिंसा 
हुई यद्द मी मानना होगा' | 
१ अणुरुम्पा ढाल ४ गा० १-१० * 
एक चोर चोरें धन पार को, बले दूजों द्वो चोराबें आगेबाण। 
त्रीजों कोई करें अनुमोदना, ए तीनारा हो खोटा किरतब जांण॥ 
एक जीव हर्ण तस कायना, हणावे हो बीजो पर ना प्राण। 
तीजो पिण हरखे मारीया, ए तीनोंई दो जोच इंसक जाण॥ 
एऊ कुसील सेवे हरप्यों थक्की, सेवाडे हो तेतो दूजे करण जोय। 
सीज्ों पिण भछो जाणें सेवीयाँ, ए दीनारे दो कर्म तणों बंध दोय ॥ 
ए सगलछा नें सतगुर मिल्‍या, अ्रतिवोध्या हो आण्या सारय ठाय। 
'फकिण २ जीयाने साधा उधरया; विणरो सुणजों हो विवरा छुघ न्याय ॥| 
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जीव सता को अहिंसा का ध्येय मानने वालों रे सामने दूसरी कठिनाइयाँ 
भी हैं। बहुत सारे प्रसग ऐसे होते दे जिनम जीव-रक्षा का प्रश्न दूसरे जीवों 
के हितों का विरोधी होता है। आचाये मिश्षु ने ऐसे सात प्रसंग उपस्थित 
किए वे इस प्रफार हैं-- 
१--तलाई मढक और मउलियों से भरी है। उसम काई जमी 
हुई है। अनेऊ प्रकार + जीव जठु उसम दैर रहे हैं। 
२--पुयाने अनाज के देर पड़े हैं। उनम कीड़े विचर रहे हैं ॥ अनेक 
जीवों के अडे रस हुए हैं। 
३--जमी+न्द से गाड़ियाँ भरी हैं । जमीफद में अनन्त जीय हैं। उन्हें 
मारने से कष्ट होता है । 
४--फच्चें जल के घड़ भरे हैं। जलकी एक बून्द भ असख्य जीव 
होते हैं। जहाँ जल होता है वहाँ वनस्पत्ति होती दै। इस दृष्टि 
से उसमें अनन्त जीव हैं। 
५--बूड़े क ढ्वेर भे भीनी सात पड़ी है । उसमें अनेक जीव जन्तु तिल 
मिल कर रहे हैं। अपने किए हुए कर्मों से उहें ऐसा अधम जीवन मिला है । 
६--किसी जगह बहुत चूदे हैं। बे इधर उधर आ जा रहे हैं। थोड़ा 
सा शब्द सुमते ही वे भाग जाते हैं । 
७--गुड़ चीनी आदि मीठी चीजों पर अनेक जीव मेंडरा रहे हैं 





चोर हँसक ने कुमीछीया, या रे ताई रे दीधो साधा उपदेस। 
दान साउद्य रा निरपद कीया, एद्वो छे हो ज्िण दया धर्म रेस ॥ 
ग्यान दशन चारित तीनू तणो, साधा कीधो हो जिण थी उपगार। 
तेतों तिरण तारण हुआ तेहना, उतारया हो त्यानें ससार थी पार )) 
ए तो चोर तीनू समस्या था, घन रहयो हो धणीनें कुसछ खेम। 
दिसफ तीनू अतियोधीया जीव बचोयो हो किधो मारन रो नेम !! 
सीऊल आदरीयो तेहनीं, असतरो पडी हो कूआ माहे जाय। 
यारों पाप धरम नद्हीं साधने रह्मा मूआ हो! तीनू इविरित माय ॥ 
धन रो धणी राजी हुयो घन रहया जोव बचोयो द्वो ते पिण दरपत थाय। 
साध तिरण तारण नहीं तेहना; नारी ने पिण हो नहीं डबोई आय ॥ 
फेइ मूढ मिथ्याती इम कहे जाबव वचीया हो घन रहा ते धर्म। 
हो उगरी सरधा रे लेसे; असतरी सूइ दो विणरा छागे कमे॥ 
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मज्सियाँ भिनभिना रही है। वे आपस में एक दूसरे को मार डालते हैं । 
मजा मक्‍्सी को मार डालता है। 

तलाई में भेंस आदि पद्म नल पीने को आ रहे हैं| 

अनाज का दिंग देस बकरियाँ आ रही है । 

जमोरन्‍्द की गाड़ी पर बेल ल्लचा रहे हैं | 

जल का पड़ा देख गाय जल पीने आ रही है। 

कूड़े के जीवों को चगने के लिए पख्री आ रहे हैं 


चूरों पर त्रिल्ली कपट रही है। 
मक्सा मक्‍्खी को पकड़ रहा है। 


मंसों को हास्ने से तराई के जीवा की रक्षा होती है । 

बरूरियों को दूर बरने से अनाज दे जीदवां की रक्षा दोती है| 

बैलों को हक देने से जमीयन्‍्द के जीव यचते है | 

गाय की हासने से जल जीचों की रक्षा होती हैं। 

पसियों को उड़ा देने से कूढ़े के जीव जीवित रह जाते है । 

परिल्‍्ली को भगा दिया जाय तो चूहे के घर शोऊ नहीं होता। 

मक्‍्खे को थोड़ा इधर उधर कर देने से मकपी बच जाती हे । 

पर अहिंसा पे क्षेत्र में सत्र जीव समान हैं । कठिनाई यह है कि क्सिको 
भगाया जाय और किसको बचाया जाय ! मेसे को दावा जाय तो उसे कप्ठ 
होता है और न ह्ामा जाय तो वहाई के जीब मरते हैं) ऐसे प्रसगों मे 
अहिंसऊ का धर्ग यही है कि बह समभाव रसे। किसी के बीच म न पड़े * | 
३--अणुरूम्पा ढ़ा ४ गा० ११३ 
नाडो भरीयो छे डेडक माहल्या, माहे नीलूण फ़ूछण रो पूर दो। 
लट पुअरा आदि जछोक सू, तस थाबर भरीया अरड हो ॥ 
सुछीया घान तणों ढिगलो पस्थो, माहे ल्टा ने इल्या अथाय हो। 
सुलसल्या इण्डादिक अति घणा, क्छि बिल करें तिण माय हो।। 
पक गाडी अस्यों जस्तीकल्द सू+ तिण मे जीव घणा अनन्त हो। 
आ्यार प्रज्या च्यार प्राण छो, मास्या वष्ठ क्यों भगवत हो ॥ 
काचा पाणी त्तणा साटा भस्था, घणा जीव छे अणगर नीर हो। 
नीलण पूलण आदि छा घणी, त्यामे अनन्त बताया छे बीर हो ॥ 
खात भीनो उस्रडी छटा घणीः गॉडोछा गधईया जाण हो। 
टइछ घल » कर रहया। याने कर्मा नाएयया आण हो।। 





श्र सिश्ष-विचार दशन 


जीव रक्षा को प्रधान मानने वाले इन कठिनाइयों का पार नहीं पा सकते, 
तप बड़ों के लिए छोटे और जहुनों फे लिए थोड़े जीवॉकी हिंसा को निर्दोष 
मान छेते हैं। किस्तु इस मान्यता से अर्दिसा का छिद्धान्त दूर जाता है | 
महात्मा गाधी ने भी ऐसे प्रसग की चर्चा म चताया हे--“एक भाई पूछे छे-- 
माना जतुओ एक बीजा नो आदर करता अनेक बार णोइए छीए । मारे त्या 
एक घरोली ने एवो शिकार करता रोज जोऊछ+ अने बिछाढ़ी ने पक्षीओ 
नो। शु ए मारे जोया करबो ! अने अय्कावता बीजानी हिंसा करबी ! 
आदी हिंसा अनेक थयाज करे छे, आमा आपणे शु करवु १ में आयी हिंसा 
नभी थती जोइ शु १ धणीए वार घरोछी ने वादानो शिकार फरती अने वादा 
ने बीजा जतुओंना शिकार करता में जोया छे । पण ऐ. “जीवो जीवस्य जीब 
नम! नो प्राणी जगत नो कायदी अटकाबवानु मने कदी कर्तव्य नयी जणायु । 
इंश्बरनी ए. अगम्य गूच उकेलबानों हु दावों नथी करतो” 


अध्दिंसक सप्र जीयों फे प्रति सयम करता हे इसलिए, वह सन जीचों की 
रक्षा करता दै। सामाजिक प्राणी समाज की उपयोगिता को ध्यान में रसकर 
चलते हूँ। बे अपने उपयोगी जीयों को बचाते हैं, और अनुपयोगी जीवों 


कायक जायगा मे उंदर घणा, फिरे आमा साहमा अधाग हो। 
थोडो सो सढ़फ़ो सामलें, तो जाओ दिशा दिश भाग हो॥ 
गुल स्राड आदि मिसटान भें, जीव चिहु दिस दोडया जाय हो। 
साझ्या ने साका फिर रहया, तेतो हुचके माहों मा आय हो॥ 
नाडो देखी ने आये भेंसीया, धान हक बकरा आय हो। 
गार्डे आधे बछ॒द पाघरा, माटो आय उभी छे गाय हो! 
पंल्ली चूगं उकरली उपरे, उंदर पासे मिनकी जाय हो। 
भाखी ने माका पकड़ ले, साधू किण ने चचार्ये छोडाय हो॥ 
भअत्या हाकलया नाडा माहिलां, सगला रे साता थाय दो। 
चकरशा ने जअलगा कीया। ईइंडादिक जीव ते बच जाय हो! 
थोडा सा बलछदा ने हाकलयां। तो न मरे अनंत काय दवो। 
याणो पूद्दारादिक किण विघ मरे; नेडी आवण न दे गाय दो ॥ 
छट ग्रींडोलादिक कुसले रहें, जो पंफी ने दीयें उडाय दो। 
मिनपी छछऊकार नपसतार दें; तो उंदर घर सोग न थाय हो॥ 
भाका में आघो पाछो करें, तो माखी उड़ नाठी जाय दहो। 
साधा रे सगछा सारिपा, ते तो विचेन पढें जाय हो॥ 
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की उपेक्षा करते हैं | उपयोगिता और अहिंसा का ठिद्धान्त एक नहीं । गांधी 
ली ने जो उक्त उत्तर दिया वह काका कालेलकर का नहीं चचा* तर किशोर 
ल्छ माई ने इसके साथ अपनी व्याख्या और जोढ़ दी, वह यह है-- 

मन तय्स्प या उदासीन हो तो बचाने का प्रयत्त न किया बाय । जीव 
को बचाने की इत्ति जाझव दो जाए, दया माव उमड़ पद्े दो उसे दबाने की 
अपेक्षा जीवों को यचाने का प्रयत्न करना अच्छा है। 

यह कदणा के उमार को बात है। गाघोनी ने जो कहा वह प्रकृति के 
नियम और सामाजिक उपयोगिता की गत है। अर्िसा फो बात इससे मभिन 
है और सूक्ष्म है। 

अद्िंसा बादी और उपयोगितावादी अपने रास्ते पर कई वार मिलेंगे किस्तु 
अन्त में ऐसा अवसर मी आएगा जप्र उन्हें अछग-अछग राले पकड़ने होंगे ! 
और किसी किसी दिद्या में एक दूसरे का विरोध मी मानना होगा। 





१-धर्मोदय प्र० ६३ 

वधाज प्राणीयों ने चचावनानो आपणों धर्म नथी। गरोछी 
जीवडा ने साय छे, ओ शु' आना पहेला मे कोई काले ज्ोयु नथी २ 
गरोली पोतानों खोराक शोधे छे ऐमा ओटले के कुदरती व्यवस्था मा 
पडपालु मे मार कतेंव्य सान्‍्यु नयी । जे जानवरों ने आपसे स्वार्थ 
खातर के शोख सातर॑ पालीए छीए तेमने वचाववानो घर्म आपणे 
माथे छोधो छे, अेथी आग्रढ) आपणाथी जबाय नहीं। 

ष्द 


अध्याय $ ६ 
संघ-व्यवस्था 


: १ * मार्ग कब तक चलेगा ९ 


किसी व्यक्ति ने पूठा--/महाराज | आपका मागे बहुत ही सयत है, यह 
कब्तक चढेगा !* आचाये मिक्षु ने उत्तर में कह्व--“उसका अनुगमन करने+ 
वाले साधु जरतक श्रद्धा और आचार मे सुदृढ रहेंगे, बस्त पात्र आदि उपकरणों 
की मर्यादा का उल्छघन नहीं करेंगे और स्थानक बाँध नहीं बेंठेगे, तर 
तक यद्द मार्ग चलेगा” 

अपने लिये स्थान बनाने वाले चस्त्र पान आदि की मर्यादा का छोप करते 
हैं और एक ही स्थान में पड़े रहते हेँं--इस प्रकार थे शिथिल हो जाते हैं ! 
मर्यादा फो बहुमान देकर चलने वाछे शिथिल नहीं होते* | 

: २: धर्म-शासन 

धमम आराधना है | वह स्वतस्त मन से होती है। मन की स्वतन्नता का 
अये हे--बढ बाहरी बन्धन से मुक्त हो और अपनी सहज मर्यादा मे पधा हुआ 
हो। कानून बाइटी बन्धन दे । धार्मिक नियम कानून नहीं है | वे मनवाये 
नहीं जाते। घर की आराधना करनैवाले उन्हें स्वय अगीकार करते हैँ ) 

आचाये मिक्षु ने तेरापनथ सघ को सगठित क्या | उसकी सुब्यवध्था के 
लिये अनेक मर्यादाएँ निर्धारित कीं। णत्र उन्दहंनि विशेष मर्यादाएँ बनानी 
चाहीं तब सर साधु साध्वियों को पूछा। उन्होंने भी यह इच्छा प्रगठ की 
किये होनी चाहिए *। 
१ दृष्टान्त ३०७ 
२-लिखित १८३२ 
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फलित की भाषा में कहा जा सकता है कि मर्यादाओं के निर्माण में ठुक 
आचार्य मिक्ष की थी और सद्ठमति सब्रकी | मर्यादा किसी के द्वारा स्सी पर 
थोपी नहीं गई, बल्कि सबने उसे स्वय अपनाया | 

आचार्य मिथु सूक वूक के धनी ये। उन्होंने व्यवस्था के लिए अनेक 
पते सुझाई, इसलिए वे मर्यादा के कर्ता कहलाए। पर घर्म शासन की 
इृष्ठि से मर्यादा की सृष्टि उन समसे हुई है भिहोने उसे अगीकार रिया! 
धर्म वैयक्तिफ ही दोता है, किन्त जन उसकी सामूहिक आराधना की जाती है 
तय बह शासन का रूप ले लेता है। 


३ मर्यादा क्यों ९ 


झामन व्यवहार पर अवरूम्बित होता है। साधना का खतोत अकेले में 
अधिक स्वच्छ हो पत्ता है किन्त अवेछे चलने की क्षमता सत्र में नहीं होती। 
दूसरों को सहयोग लिए दिए बिना अकेल्य रह कर आगे बढ़ना मझान्‌ पुरुष 
का काम है। जेंन-परम्परा म एक कोटि एकल विद्वायी साधुओं की होती है । 
उस कोटि के साधु झरीर-बछ, मनोयल, तपोबछ और शानब्७ से विशिष्ट 
सामर्येवान्‌ होते हैं। दूसरी कोटि के साधु सघ बद्ध होकर रहते हैं। जहाँ 
सप है यहाँ बन्धन तो हागा ही । अफेले के लिए भी बन्धन न हो, ऐसा 
ता नहीं होता। उसका आम्मानुशासन परिषक्त दोता है और वह अकेशा 
होता है इसलिए उसे व्यवहारिक बधनों की अपेक्षा नहीं होती । 
सामुदापिक जीवन मरहनेवाले साधुओं में अधिकाश्न इृढ मनोबल बाले 
होते हैं, तो कुछ दुबछ मी होते हैं। उतरा आत्मानुश्मासन, विभेक और 
बैगग्य एक सरीखा नहीं होता । आत्मिक विकास में तारतम्य होता है। उसे 
सझिसी व्यवस्था के निर्माण से सम नहीं बनाया जा सकता | जीबन यापन और 
व्यवहार के कौशल में जो तास्तम्य होता है उसे मर्यांदाओ द्वारा सम क्या 
जा सकता है। एक गहस्थ तम्माकू खूघता है और दूसरा नहीं सूँघता | दोनों 
साध बनते हैं। तम्पाकु सूँधनेवाला साधु हो ही नहीं सकता--ऐसा नहीं है; 
(पर भी; यह एक व्यसन है । व्यसन साधु के लिए अच्छा नहीं होता । उसे 
मिटने के लिए मर्यादा का निर्माण किया जाता हैं। हमारे सघ में कोई भी 
साध तम्माकू सूँघनेयाल नहीं है। पहले कुछ ये । उनके इस व्यसन को मिथने 
क लिए. एक मर्यादा बनी कि विश्लेष प्रयोजन के जिना कोई मी साघु तम्बाकू 
न यूँघे और किसी विशेष प्रयोजन से सूँघे तो, जितने दिन येँथें उतने दिन 
दूध, दही मिठाई आदि “विगया न खाए! | इस मर्यादा ने तम्पाकू झेपन 
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वालों और न सूँधने बालों का भेद मिय दिया | आज कोई भी साधु तम्ताकू 
सूँघने याद नहीं है | 
४ 9 : मर्यादा क्या ९ 

आचाये रुघ के लिये मर्यादाओं फ्ा निर्माण फरते हैं। थे थोपी नहीं 
जाती । थोपी हुई हों तो सम्मव है, दिंसाहो जाए। बढ पूर्व कुठ भी 
मनवाना अ्दिता नहीं हो सकता । धर्म शासन की मर्यादाओं को अहिंसा की 
भाषा में मार्ग-दर्शन ही क्इना चाहिए। साधनाशीछ सुनि साधना के पथ में 
निर्विप्च भाव से चलना चाहते हैं | निर्विश्नत अपने आप नहीं आती | उसके 
लिए वे आचार्य का मार्ग दर्शन चाहते हैं। आचाये उन्हें अमुक-भम॒क प्रकार 
से आत्मनियनत्रण के निर्देश देते हैं | बे ही मर्यादा बन जाती हैं । 

: ७ ; मर्यादा का मूल्य 

मर्यादा का मूल्य साधक के विवेक पर निर्मर होता है। साधक का मनोभाव 
साधना फी ओर भुका हुआ द्वोता है, तन वह स्वय नियनण चाहता है। 
मर्यादाएँ मूल्यवान्‌ बन जाती हैं । साधक साधना से भटकता है तन मर्यादाओं 
का मूल्य घट जाता है । आत्मानुशासन की मर्यादा का अवमूल्यन होता देख 
अल्पविकसित साधवों के लिए कभमी-करमी आचाये को बाहरी नियत्रण भी 
करना पढ़ता है ) यह करना चाहिए या नहीं, यह अर्िसा की इृष्टि से विचार- 
णीय है, किन्तु संघीय जीवन में ऐसा हो ही जाता है। ताहरी नियनण पर 
आधारित मर्यादाएँ. सथ के लिये आवश्यक होती हांगी, किन्तु साधना की 
दृष्टि से उनका कोई मूल्य नहीं है। साधना की दृष्टि से मूल्यवान्‌ मर्यादाएँ 
वे ही हैं, जो आत्मानुआसन से उपजी हों । 

+ ६ : मर्यादा की प्रप्ठसूमि 

श्रद्धा के युग में प्रत्येक मर्यादा की सुरक्षा अपने आपमें होती है। तके 
के झुग मे बह सहज कार्येकर नहीं रहती । जिस स्थिति को जब्र बदलना चाहिए, 
बह ठीक समय पर बदल जाए, तो परिमाण अच्छा आता है, और उसे आगे 
सरकाने का यत्न होता है, तो वह बदछती अवश्य है; किन्तु अतिक्तिया के 
साथ। सफ्छ मर्यादा वही है; जिसे पालने बालों की श्रद्धा प्राप्त दो । 
जिसके प्रति निमानेवार्लों का अधिकाक्ष भाग अश्रद्धाशील हो, आछोचक हो, 
चह बहुत समय तक टिक नहीं सकती, और टिक कर भी ह्वित नहीं कर सकती | 
ताकिफ दृष्य्कोण से न तो मर्यादाओं का पालन किया जा सकता है और न 
कराया जा सकता है। उसका पालन करने वाला श्रद्यावान्‌ हो, द्ृदयवान्‌ 
दो, तभी उसका निर्वाद हो सकता है । 


अध्याय ६ : संघ-व्यवस्था ११७ 


आचाये मिक्षु ने अपने प्रिय शिष्य भारीमाछ जी से कह्दा--/“यदि हुक 
में किसी ने सामी बताई, तो अत्येक खामी के लिए, तेल (नि दिवसीय उपवास) 
करना होगा।” 

उन्होंने उसे स्वीकार करते हुए. कह्य--“गुरंदेव ! यदि कोई मृठमूठ ही 
खामी बता दे तो !”? ञ 

आचार्यबर ने कहा--"तेल तो करना ही है। खामी होने पर कोई 
उसे बताए, तो 'तेला' उसका प्रायरिचत्त हो जाएगा । खामी किये बिना भी 
कोई उसे बरत्ताए, तो मान लेना कि यह किये हुए फर्मों का परिणाम है।” 
भारीमछ जी ने आचार्य की वाणी को सहप शिरोधाय कर लिया' !” तर्क से 
यद कमी शिरोधाय नहीं किया जा सकता था । 

एक आचाय ने अपने शिष्य से कद्ा--“जाओ) सॉँप की रुम्बाई फो नाप 
आओ ।” श्षिप्य गया, एक रस्सी से उसऊी रूम्राई को नाप छाया । आचाये 
जो चाहते ये, वह नहीं हुआ। आचार्य ने पिर कद्दा--जाओ, सॉप के 
दाँत गिन आओ। शिष्य गया, उसके दाँत गिनने के लिए मुँह में हाथ 
डाला कि सांप ने उसे काट खाया। आचाये ने कह्--बस काम हो गया | 
उसे कम्सल उढ़ा सुछा दिया। विप की गर्मी ने उसके शरीर में से सारे 
कीड़ों को बाहर फेक दिया। 

अधिकाश लोग जो अपने आपको कूयनीतिक मानते हैं, अद्विंता में 
विश्वास नहीं करते | जहाँ हिंसा है, बल प्रयोग है, राजसी क्त्तियाँ हैं, वहाँ 
हृदय नहीं होता, छलना होती है। छलना और भ्रद्धा के माग दो हैं। भ्रद्धा 
निएछल भाष में उपजती है। जहाँ नेता के तर्क के प्रति अनुगामी का तके 
आता है; वहाँ बढ़े-छोटे का माव नहीं द्दोता, वहाँ होता है, तर्क की चोट से 
तर्क का इनन। 

आज का चतुर राजनमिक तर्क को कवच मानकर चलता है, पर यह 
भूल है। प्रत्यक्ष या सीधी बात के लिए तक आवश्यक नहीं होता । तर्क का 
क्षेत्र है, अस्पप्टता | स्पष्टता का अथे है, प्रत्यक्ष | प्रत्यक्ष का अर्थ है, तके का 
अविषय | तर की अगेशा ग्रेस और विश्ञस अधिक सफ़्ल होते हैं। नहाँ 
तक॑ होता है, वहाँ जाने-अनजाने दिल सन्देह से भर जाता है। जहाँ प्रेम होता 
है, थहाँ सहज विश्वास बढ़ता है। 

अहिंसा और कोरी व्यवस्था के मार्ग दो हैं। अदविंसा के मारे में वर्क 
नहीं आता, और कोरी व्यवस्था के मारे में प्रेम नहीं पनपता | तर्क की भाषा 
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मे दोनों को अपूर्ण कह्य जा सकता हे, पर प्रेम कमी अपूर्ण नहीं होता। प्रेम 
की अपू्णता में ही तके का जन्म होता है। प्रेम की गहराई मे सारे तर्क लीन 
हो जाते हैं । 
यद्द विराट प्रेम ही अहिंसा है, जिसकी गहराई सर्वभूत-साम्य की भावना से 
उत्पन्न होती है, और आत्मौपम्य की सीमा में ही फिर विलीन हो जाती है। 
इमारे विश्वास व्यवद्वरखर्शी अधिक हैं, इसलिए यह मार्ग हमे निर्विष्य नहीं 
छरूगता। व्यवह्र-कौशल ने हमारी विश्युद्ध आन्तरिक प्रवृत्तियों को थुरी तरह 
दबोच रखा है। आवश्यकता यद्द है, कि हम अपनी स्वत स्फूत अन्त करण की 
प्रयृत्तियों को व्यवद्धार की सकी सीमा से बाहर जाने दें | मर्यादा पे औचित्य 
का दर्शन हमें वहीं होगा । 
आचाये भारीमलजी मे अपने उत्तराधिकार पन्न में दो नाम लिखे। 
मुनि जीतमल्जी ने उनसे प्राथना की--गुरुदेव | इस पत्रमें नाम एक ही होना 
चाहिए; दो नहीं | आपने कद्धा--ज्ञी तमछ ! खेतसी और रायचन्द मामा-भानजै 
हैं। दो नाम हों तो क्‍या आपत्ति है ! मुनिवर ने फिर अनुरोध किया कि 
नाम तो एक ही द्वोना चाहिए, रसे आप चादे जिसका | आचार्यधर ने खेतसी 
का नाम हटा दिया | उनका नाम लिखा गया, उसे उन्होंने गुद का प्रसाद माना, 
इटा दिया उसे भी गुद का प्रसाद माना| यह प्रेम की पूर्णता है। यदि 
प्रेम अपूर्ण होता, तो माम हटने फ्री स्थिति में बहुत बढ़ा विवाद उठ खड़ा 
होता | प्रेम की पूर्णता में असह्य कुछ भी नहीं होता । 
: ७ : मर्यादा की उपेक्षा क्यों ९ 
भर्यादा का भाग्य योग्य व्यवस्थापक वे ह्ार्थों में ही सुरक्षित रहता है । 
अधिकारी व्यक्ति जत्र अपना या अपने आस पास का ह्वित देयने लग जाता है; 
तन मर्यादा पाझने वाों की दृष्टि में सन्देह भर जाता है | उनकी अनियार्यता 
उनके लिए समाप्त हो जाती है। व्यवस्था की कमी व्यवस्थापकर के प्रति 
अश्रद्धा छाती है। इसे इस प्रकार भी कद्दा जा सकता है, कि व्यस्यापक की 
कमी से व्यवस्था चीर्य दीन बन जाती है। व्यवस्था की अप्रामाणिकता भी उसमे 
अश्रद्धा उत्तन्न करती है। व्यवस्था के प्रति विश्वास तमी स्थिर द्ोता है, जब 
बह ऊम्ती अधिक और कमी कम साधन प्रस्तुत न करे। व्यवस्था को प्राणवान्‌ 
बनाए रखने के लिए. उसे किसी भी व्यक्ति से अधिक मूल्य मिलना चाहिए। 
आचार भिक्ष की व्यवस्था इसलिए प्राणवान्‌ है, कि वे अनुशासन के पक्ष 
में बहुत द्वी सनग थे । एक बार की घटना है; आचार भिश्नु ने मुनि वेषीराम 
जी को बुलने के लिये शब्द किया | उत्तर नहीं मिला | दो तीन बार आवाज 
देने पर भी उत्तर नहीं मिल रहा था। 


व्अध्याय ६ : संघ-व्यवस्था ६. 


लगता है, वेधीराम संघ से अछ्य होगा--आचाये मिक्ष ने शुमानणी 
छुगावत से कहा। गुमानजी तत्काछ उठे, और सामने की दूकान में वेणीरामजी 
स्वामी के पास जा वह सब सुना दिया, जो आचर्यवर ने कह्य था । 
बे उसी क्षण आचार्यवर के पास आए, और बन्दना की | आपने कद्ा-- 
शब्द करने पर भी नहीं बोलता है ! गा 
. बेणीरामनी ने कहा--गुरुदेव | मैंने सुना नहीं था । उनके नम्न व्यवद्यार 
ने आचार्यवर को प्रसन्न करलिया, किनु इस घटना से सब साधुओं को 
* अनुशासन की एक सजीव शिक्षा मिल गई* | 
आचाये भिक्षु अनुशासन में कमी शिथिल्ता नहीं आने देते थे। सिंदनी 
गुजराती साधु भे। वे आचाये मिक्षु के शिष्य बन गए ) कुछ दिन वे अनु- 
झासन में रहे, फिर मर्यादा की अबद्वेलना करने छगे ) यह देख आचार्यवर ने 
उन्हें संघ से अछम कर दिया | थे दुसरे सोच चले गए। पीछे से खेलसीणी 
स्वामी ने कहा--उन्हें प्रायश्चित दें, मैं वापस ले आता हूँ। आचार्यवर ने- 
कहां -“वह फिर छाने योग्य नहीं है । 
खेतसीजी ने आचार्यबर की बात पर विश्येप ध्यान नहीं दिया। वे उन्हें 
तमे के लिये तैयार हुए । आचार्यवर ने अनुशासन की डोर को खींचते हुए 
कहा--खेतसी ! तूने उनके साथ आहार का सम्बन्ध जोड़ा, तो तेरे साथ हमें 
। आहार का सम्बन्ध रखने का त्याग है ! खेतसीजी के पेर वहाँ थे, वहीं रह 
गए.। फिर उनकी अयोग्यंता और अनुश्ासनहीनता के अनेक प्रमाण सुनने 
को प्रिछे१ | । 
८ : अनुशासन की भूमिका 
अनुशासन की पूर्णता के लिए, अनुशासन करने वा योग्य हो इतना ही 
पर्याप्त नहीं है। उसकी पूर्णता के लिए. इसकी मी बड़ी अपेक्षा होती दे कि 
उसे मानने वाले भी योग्य हों। दोनों की योग्यता से ही अनुशासन को 
समुचित महत्त्य मिल्त सकता है। 
आचाये भिक्ष शिष्यों के चुनाव को चहुत महत्व दैते ये। थे इर किसी 
को दीक्षित बनाने के पक्ष में नहीं थे। अयोग्य-दीक्षा पर उन्होंने तीखे बाण 
फके । जो शिष्य-शिष्याओं के लोमी हैं, केवल सम्पदाय चढ्ने के लिए 
बुद्धि-विकल व्यक्तियों फो मूँडन्मूड कर इकट्ठा करते हैं, उन्हें रुपयों से मोछ 
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छेते हैं, वे गुणद्ीन आचार्य हैं और उनकी शिष्य मण्डली कोरी पेद' । 

कुछ साधु रदस्थ को इसकी प्रतिशा दिल्ते कि दीक्षा मेरे पास ही रेना 
ओर कहीं नहीं। यह ममत्व है | ऐसा करना साधु वे लिए अनुचित है *।| 

विचेक-विक्ल व्यक्ति को साधु का स्वाय पदनाने बाछे और अयोग्य को 
दीक्षित करने वाले भगवान की आज्ञा का उल्लघन फ्रते हैं? | 

अयोग्य शिर्प्यों की वाह आ रही थी, उसका कारण था आचाये पद की 
लाल्सा। आचाये भिक्षु ने रोग की जड़ को पकड़ लिया। उन्होंने उस 
पर दोनों ओर से नियमण किया । उन्होंने एक मर्यादा छिखी कि मेरे बाद 
आचाये भारमल्जी दवोंगे । तेरापथ में आचाये एक ही होगा, दो नहीं हो 
स्वेंगे” । दूसरी ओर आपने उसी मर्यादा-पत्र में एक धारा यह लिखी 
कि जो शिष्य बनाए, जाएँ वे सब सारमछनी ये नाम से बनाए जाएँ४ | इसके 
द्वारा शिष्य बनाने पर भी नियन्त्रण हो गया । जो चाहे वह आचार्य भी नहीं 





३-साध्वाचार ढा० ३ गा० ११-१३ 
चेछा चेछी करण रा छोमिया रे, एकंत मत बाघण सू काम रे। 
विकछां नें मूह-मूढ़ भेछा करे रे, दिराए गृदस्थ ना रोकड़ दाम रे॥ 
पूजरी पदबी नाम घरावसीं रे, मे छा सासण नायक साम रे। 
पिण आचारे ढीछा सुधनहिं पाछसी रे।नहिं कोइ आतम साधन कामरे॥ 
आचाये नाम धरासीं शुण विना रे, पेटभरा ज्यारों परवार रे। 
रूपटी तो हूसी इन्द्री पोपवा रे, फपट कर ल्यासी सरस जाहार रे॥ 
ए-साध्वाचार ढा० १ गा० १८-१६ 

दिख्या ले तो मो आगे लीजे, ओर बनें दे पालजी। 

बुगुर एहयो सूंस करावे, ए चोडे ऊँधी चालजी ॥ 

ए बंधाथी ममता छगे; गृहस्थ सूँ. भेलप थायजी । 

नशीत रे चोथे उद्देसे, डंड कह्मो जिनरायजी॥ 
इ-साध्वाचार ढा० १ गा० २३०४ 

विवेक विकल नें साँग पहराए, भेलो करे आहार जी। 

सामग्री में जाय बंदावें, फिर फिर करे खुदार जी ५ 

अजोग नें द्खिया दीधी ते, भगवंतरी आज्ञा वार जी । 

नसीतरो डंड मूल न मान्यों, ते चिटक हुवा वेकार जी ॥ 
४-लिखित १८३२ 
£-लिखिद १८३२ 


अध्याय ६ * संघ-व्यवस्था हु ध्र्र्‌ 
हो सकता और जो चाहे वह शिष्य भी नहीं बना सकता । आचार्य हुए दिना 
शिष्य क्से बनाएँ. और प्िप्पों के दिना आचाये दैसे रसे ! यद उमयता 
पाश रचकर आचायंबर अयोग्य दीक्षा की दाढ को रोबने में सफल हुए। 

आचाय मभिन्ु ने एक अपवाद रखा था--भारमत्जी प्रसन्‍न होकर किसी 
साधु को शिष्य बनाने की स्वीकृति दें, तो बह बना सकता है। इस विधि का 
प्रयोग नहीं हुआ । 

कुछ वर्षों तक साधु कसी व्यक्ति को दीक्षित कर आचार्य को रोप देते 
ये, पर अब चह परम्षय भी नहीं है | वरतमान म जितगी भी दीक्षाएँ होती हैं, 
उनमें निन्‍्यानवे प्रतिशत आचाये के हाथों से दी सम्प्न होती हएैँ। एक 
प्रतिशत कहीं अन्यय आचार्य की स्वीकृति से दूसरे ताध-साध्वियों द्वारा सम्पन्न 
होती हैं। आचाये को दीक्षा का सर्वाधिकार देकर भी उन्हें एफ धारा फे 
द्वारा फिर सचेत किया है--“आधचाये भी उसे ही शिष्य बनाएँ जिसे और और 
चुद्धिमान साधु भी दीक्षा के योग्प समर) दूसरे साधुओं फो जिसकी प्रतीति 
हो उसीको दीक्षा दें, जिसकी प्तीति न हो उसे दीक्षा न दें। दीक्षा देगे पे' 
णद भी कोई अयोग्य हो तो बुद्धिमान साधुर्भा की सहमति से उसे सप से 
पुथक्‌ कर दे १ ४7? 

दीक्षा ऐने का मुख्य हेतु वेराग्य है, किन्तु फोरे बेराग्य से सयम फी 
साधना नहीं हो सकती । विरक्त आदमी इन्द्रिय और मा का सयत्र फर 
सकता है किन्तु सयम की मर्यादा इससे भी आगे है। भगवान्‌ से पद्ा ईै-- 
जो जीयों को नहीं जानता, अजीयों को नहीं जानता यद्ट सपम को फंसे 
लानेगा ! जो जीबों को जानता है, अजोयों को जानता है। यद्दी सपम फो 
जान सफेगा' । जीव है। अजीय है, घन्धन है, उसवे ऐप हैं, मुक्ति है 
उसके हैतु हैं। साधक के ल्ए ये मौलिक तत्व हैं। श्॒टीं ये विस्तार फो 
नव तत्व कहा जाता है । 

आचाये मिधु ने ढिफ़ा कि दीक्षार्थी को नव तत्वों फी पूरी आानक्रारी 


१ छिप्ित १८३२ 
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जो जीवे विन याणाई, अजीवे विन याण३। 
जीवाजीवे अयाणंतो, फद्द सो नाद्वीह संजमं ॥ 
जो जीवे वि वियाणाइ, अजीवे वि वियाणइ। 
जीवाजीवे वियाणंतो, सो हु नाद्दी इ संज़म ॥। 


श्श्र ० भिश्ठु विचार दशन 
बरने के बाद दीपा दी जाए। । आचाये मित्ु अपने जीवन में सदा सतर्क 
रब । उहोने अन्तिम शिसा में भी यही कहा--निस तिस को मत मड 
लेना, दीता देय में पूरी सावधानी रखना+ |” इस पत्र अयोगस्य दीसा पर 
कड़ा प्रत्ियाध छगा उद्दोंने अनुझसन को मूमिका को सुदृढ़ बड़ दिया। 


९ अनुशासन के दो पक्ष 


अनुशासन आमयुद्दि के लिए भी आवश्यक होता है और सामुदायिक 
व्यवस्था के लिए भी । इनम एक नेइवयिक पक्ष है और दूसरा व्यायहारिक। 
मुनि जीवन भर के लिए पाँच महानतां को अगीकार करता है, यह नेइचयिक 
अनुद्यासन का पक्ष है। 

मद्गात्नतों फो एक एक कर स्वीकार नहीं क्या जा सकता | इनका स्वीकार 
एक ही साथ होता है। आचाय भिश्रु के शब्दों में मद्दाबरत उस धागे में 
पिरोई हुई माल है, लिसम मनों के भ्रीच यीच में गाँठ नहीं होती। ने 
एक ही सरल धागे म एक साथ रहते हैं और धागा टूरता है तो सारे फे सारे 
मनके गिर लाते हैं। अगुष्रत उस धागे में पिरोई हुई माला दे, जिसम प्रयेक 
मनक के बीच गॉठ होती है। वह एक गाँठ कफ याद एक होता है और 
धागा हूठता है तो एक द्वी मकर गिरता है, सारे क सारे नहीं गिरते | 

मद्ाप्नतों की युगपत्‌ प्राप्ति को आचार्यवर ने सवादात्मक झैली से 
समभाया है-- 

गुर --हिंसा, असत्य, चोरी, अप्रक्नच्य और परिग्रह ये पॉँच महान 
दोप हैं । इनक द्वारा जीव दु ख की परम्परा को बनाए रखता है। 

शिष्य --तो भगवन्‌। सुणत की प्राप्ति वे उपाय क्‍या हैं १ 

गुद --अहद्िसा, सत्य, अचीये, ब्रह्मचये, और अपरिप्रद ये पॉच मदन 
गुण हैं। इनक द्वारा जीव असीम सुस को प्राप्त होता है । 

शिष्य --मुरुदेव | मैं अ्िंसा मक्षत्रत को अगीकार कसा हूँ। में 
आज से किसी भी धक्तार की दिंसा नहीं करूँगा! रिन्दु गुझ्देव बाशी पर 
मेग इतना नियानण नहीं ऊ्रि में असय घोलना छोड़ सकूँ] 

गुद--शिष्य ! इस प्रकार मद्ाब॒त अगीकार नहीं किये ज्ञा सकते। 
असय बोलने का त्याग किये बिना तुम अहिंसा महात्रती कैसे चन पाओगे ? 
असत्य योलने वाया हिंसा म॑ धर्म बताये में क्यों सकोच करेगा है 

असय भाषो इस सिद्धात का भी धचार कर सज़्ता है कि हिंसा में भी 


१ छिसित एटइर 
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3 अध्याय ६ संघ-व्यवस्था श्ग्३्‌ 


धर्म, है तो उसे कौन रोकेगा ! असत्य और हिंसा दोनों साथ खाथ रहते हैं। 
लदाँ हिंसा है, वहाँ असत्य दचचन नहीं भी हो समता किन्तु जल असत्य 
चचन है, वहाँ हिंसा अवश्य है। इसलिए असत्यमापी शहकर तुम अहिंसा के 
मद्ाब्ती नहीं बन समझते । 

क्षिप्प - गुरुदेव! में हिंसा और अपत्व दोनों का त्याग करूँगा, 
परन्तु में चोरी नहीं छोड़ सकता | घन के प्रति मेरी अत्यन्त छाल्सा है। 

गुर --तू हिंसा नहीं करेगा, असत्य भी नहीं वोलेगा तो चोरी कैसे 
कर सकेगा ! तू चोरी करके सत्य बोडेगा तो चोरी का धन तेरे पास वैसे 
रहेगा ? लोग तुमे चोरी करने भी कब्र देंगे ! 

दूसरों का धन चुराने से उन्हें कष्ट होता है । किसी को क४ देना हिंसा 
है। इस प्रकार तेरा पहल भहात टूट जाएगा और तू यह कहे कि धन 
चुराने में हिंसा नहीं है तो तेरा दूसरा मह्ाब़्त भी हूट जाएगा। 

शिष्य --अच्छा, गुरुदेव ! मैं इन तीनों महबर्तों को अगीकार कर 
रूँगा; पर में ब्रक्मचारी नहीं बन सकता | भोग मुझे पहुत प्रिय हैं। 

गुर --अप्रह्नचारी पहले तीनों महाततों को तोड़ देता है। अप्रह्चय 
रामी गुणों को इस प्रकार जला डालता है जिस प्रकार धुनी हुईं झई को आग | 
अप्रह्मचय के सेवन से जीवों की हिंसा होती दै--पहला महत्रत दृढ़ जाता है । 
हिंसा नहीं होती--ऐसा कहने पर दूसरा महत्रत टूट जाता है। अम्रह्मचर्य का 
सेवन भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है, इसल्यि तीसरा मद्यत्रत यूट जाता है। 
इस प्रकार अप्रक्नचर्य सेवन से पहले तीनों महात्रत दुठ जाते हैं । 

शिष्य --गुरुदेव | मैं अपनी आत्मा को वश म करूगा। आप मुझे 
ये चारों महाजत अगीफार करा दीजिए । पर पाँचवे महामत को अग्रीकार 
करने म मैं अपने को असमये पाता हूँ । ममत्व को त्यागनां मेरे लिए नहुत 
कठिन है। परिय्रह के बिता मेरा काम नहीं चल सफ्ता ) 

शुद्ध --यदि परिप्रह नहीं छोड़ा) तो वूने छोड़ा ही क्या ! हिंसा, असत्य, 
चोरी और अप्रक्षचर्य--इन सब रोगों की जड़ परिमद्ध ही तो है। परिग्रह 
की छट रख कर तू अन्य मद्गाजतों का पालन कैसे करेगा ? मनुष्य परिगद् के 
लिए हिंसा करता है, अतत्य गोला है, चारी करता है ओर भोग स्वय परिप्रह 
है। इसल्यि परित्ल्‍रह रखने वाला झेप महजतों को अगीकार नहीं कर सकता | 

शिष्य --युरुदेव | केवल परिम्रह के कारण यदि मेरे चारों मद्गानत टूटते 
हैं तो में उसे भी त्याग दूँगा। मैं हिंसा आदि पाँचों दोषों का मतसा, वाचा 
अमंणा, सेवन नहीं कर्ूूगा । अब तो मैं महाबवी हूँ न £ 

गुर नहीं हो । 


0 पिल्लु-विचार दर्शन 


शिप्ष +-यह कैसे १ 

गुर +-छुम केवछ हिंसा करने का त्याग करते हो, कराने का नहीं । इसका 
अर्थ हुआ कि त॒म्त हिंसा कर सकते हो। तम्र मत्य मद्माजती कैसे ! दिंसा 
करने बाछय हिंसक है तो क्या करानेबराठ हिंसक नहीं है ! 

घर में तो पूरा अनाज ही खाने को नहीं मिलता और साधु बन कर बहुत 
सारे छोग राजसी ठाठ मोगने रूग जाते हैं। यद महाबत की आराधना का 
मार्ग नहीं है। 

भिष्य :--गुरुदेव ! मैं हिंसा कराने का भी त्याग करता हूँ, पिर तो कुछ 
शेष नहीं शेगा ! 

गुर :--हिंसा के अनुमोदन का त्याग किये बिना मद्गावत कहाँ है ! हिंसा 
करने, कराने वाला ह्िंधक है तो उसका अनुमोदन करने वाल अध्विंसक कैसे 
होगा ? 

शिष्य ;--समर गया हूँ गुरदेव ! हिंसा आदि दोषों का सेवन करने, 
कयाने और उनका भहुमोदन करने का सहसय, शाचा, कमेणा त्याग करने वाछा 
दी मद्ग्रती हो सकता है। भगवन्‌ ! मैं ऐसा ही होना चाहता हैं। 

गुर +--जैसी तुग्झरी इच्छा" । 

शिष्य :--इनके टूटने का क्रम क्या है ! यदि कदाचित्‌ कोई महात्रत 
जाय तो शेप तो बच रहेगे! 

गुरु-यह क्से हो सकता है! 

शिष्यः--तो फ़िर यह बैसे हो सकता है कि एक के दूठने पर सभी 
टूठ जायें । 

गुरः--एक भिखारी को पाँच रोटी जितना आठा मिला। बह रोगी 
बनाने बैठा | उसने एक रोटी बना चूल्हे के पीछे सु दी। दूसरी रोटी तबे 
पर सिक रही थी, तीसरी आँगारों पर, चौथी रोटी का आठा उसके ह्वाथ में 
था और पाचर्वी रोटी का आटा कठौती में पढ़ा था | 

एक कुत्ता आया | कठौती से आठे को उठा कर ले गया । उसके पीछे 
पीछे वह मिसारी दौड़ा । वह ठोकर खाकर गिर पढ़ा । उसके द्वाथ में नो 
एक रोडी वा आठा था वह धूछ से भर गया। उसने वापस आकर देखा कि 
चूल्दे के पीछे री हुई रोटी विछी छे जा रही है । तवे पर रखी हुई रोटी तये 
पर और अँगारों पर रखी हुई अँगारों पर जल गई। एक रोटी का आय ही 
नहीं गया, पांचों रोडियोँ चछ (गई । गुर ने वद्या--यह अक्स्मात्‌ हो सकता 


१-साध्वाचार चौ० ढा० २७ 


अध्याय ई : संघ-व्यवस्था १९५ 


है, पर यह सुनिश्चित है कि एक मद्यात्रत के टटने पर सभी महाबत इृंट 
जाते हैं * 

महात्रत मूछगुण है। इनकी सुरक्षा के लिए ही उत्तरगुर्ों की सृष्टि 
होती है। मर्यादाएँ उत्तर-गुण हैं। मूल पूजी ही न रहे तो उसकी सुरक्षा का 
ग्रशन ही मूल्यहीन हो जाता है | 

अनुद्यासन और विनय का मूल्य मद्माजती जीवन में ही बढता है। इसी 
ल्यि आचाये मिक्षु ने एकाधिक वार कहा है कि मैंने थो मर्यादाएँ की हैं, 
उनका मूल्य इसीलिए है कि वे महात्रतों की सुरक्षा के उपाय हैं । 

: १० : अनुशासन का उद्देश्य 

तीन प्रकार की नौजाएँ हैं-- 

(१) एक काठ की, जिसमे छेद नहीं होता । 

(२) एक काठ की) किन्तु फूटी हुईं । 

(३) एक पत्थर की | 

पहली नौका के समान साधु होते हैं, जो स्वय तस्ते हैँ और दूसरों को 
भी तारते हैं । 

दूसरी कोटि की नौका के समान साधु का भेष॒घारण करने वाले हैँ, जो 
स्वय ड्बते हैं और दूसरों की इब्नेते हैं। 

तीसरी कोयि के समान पासडी हैं, जो प्रतनक्ष विरुद हैं, इसलिए उनके 
जाल में छोग सहसा नहीं पेसते | 

भेषधारी प्रत्यक्ष विरुद्ध नहीं होते | इसलिए उनके जाल में लोग सइतता 
पं जाते हैं* | 

आचार्य मिक्षु ने अनुभव किया कि अनुद्यासन का भग उच्छद्डल वृत्तियों 
से होता है। अकुश के त्िना नेंसे द्वाथी चलता है, छगाम के बिना जैसे घोड़ा 
चलता है बसे ही जो अनुशासन के ब्रिना चलता है वह नामधारी साधु है? 

इस युग में श्रमण थोड़े हैं और मुडी अधिक हैं। वे साधु का मेस (मेष) 
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विन अंकुस जिम हाथी चाछे, घोडो वियर छगाम जी। 
एदची चाल कुगुरु री जाणो, कहिवा नें साधु नाम जी॥ 


श्र मिझ्छु-विचार दशन 


पहन कर माया-जाल बिछा रहें ईै* | इस माया जाल की अन्त्येष्ठि के लिए. 
उन्होंने म्यादाएँ. की । उनकी वाणी है--शिष्यो! बस्त्रों और सुविधाकारो 
गाँवों की ममता में बंध कर असंख्य जीव चरित्र से अप्ट हो गए हैं| 

इसलिए मैंने शिष्यों की ममता मिटाने व शुद्ध चारित्र को पालने का 
उपाय किया है, विनय मूछ धर्म व न्याय मार्ग पर चलने का प्रण किया है | 

भेषधारी विकछ शिष्यों को मूड़ इकंद्वा कर छेते हैं। वे शिष्यों के 
भूखे होकर परस्पर एक-दूसरे में दोप बतछाते हैं, एक-दूसरे के शिषप्यों को 
फंटा पृथक कर लेते हैं, कलह करते हैं। मैंने ये चरित्र देखें हैं । इसलिए मैंने 
साधुओं के लिए ये मर्यादर्ण की हैं। शिष्य-शाखा का सन्तोष करा कर 
सुख्मपूर्वफ संयम पालने का उपाय किया है* | 


४ ११ : विचार स्वातन्त्रय का सम्मान 


,... भारत में गणतन्त्र का इतिहास पुराना है। गणतन्त्र का अथे है--अनेक 
शासकों द्वारा चछित राज्य। जनतन्त्र जनता का राज्य होता है। गणतन्त्र 
की अपेक्षा जनतन्त्र अधिक विकासशील है | विकास की कसौटी है स्वतन्त्रता, 
स्वतन्त्रता का मूल्य है आध्यात्मिक विचार! 

जेनद्शन के अनुसार प्रत्येक आत्मा की स्वतन्त्र सत्ता है। बह अपने ही 
कार्यों द्वारा स्वयं चालित होती है। उसकी व्यवस्था अपने आप में निहित 
है। प्रत्येक आत्मा स्वयं ब्रह्मा है, स्वयं विष्णु और स्वयं झंकर ) 

स्वतन्त्रता का वास्तविक मूल्योंकन घामिक जगत्‌ में ही होता है। राज- 
नीति में गणतन्त्र या जनतन्त्र हो सकता है, पर स्वतन्त्रता का विकास नहीं दो 
सकता । राज्य का मूल मन्त्र हैं-शक्ति, और घमम का मूल मन्त्र है--पवित्रता | 
जहाँ शक्ति है वहाँ विवशता होगी और जहाँ पवित्रता है वहाँ दृदय की 
अद्धि होगी ! 

हृदय की झुद्धि जिस अनुशासन को स्वीकार करती है बह है धर्म-शासन । 

'विवशता से जो अनुशासन स्वीकार करना द्वोता है वह है राज्य शासन [ 

धर्म-शासन ददय का शासन है। इसलिये उसे एकतन्त्र, गणतन्न्, जन- 
तम्त्र जैसी राजनीतिक संज्ञा नहीं दी जा सकती | फिर भी यदि इम नामकरण 
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अध्याय ६ : संघ-ज्यवध्था श्ग्ड 


का लोभ-सवरण न कर सके तो आचार्य मिक्ष की शासन अगाली को एक्तन्न 
और जनतत्त का समन्वय कद सकते हूं | 


एकतन्त इसल्पि कि उसमें आचाये का महत्व सवोपरि है। आचार्य का 
मटत्व सर्वोपरि है इसलिए इसे 'एक्तस्त! की सा मिल जाती है, यदि यह 
गजनीतिवाद दोता | किन्तु यह धर्म शासन का एक प्रकार है। इसमे आचार्य 
को मानने के लिए दूसरे विधश नहीं किये जाते, किन्तु साधना करे वाले 
स्वय आचार्य को मह्व्व देते हें। उनके निर्देशन में ही अपनी यात्रा को 
निर्याघ समभते हैं । जनतन्न्र इसल्यि कि आचार्य अपने शिष्यों पर अनु- 
शासन लादते नहीं किन्तु उन्हें, उन्हीं के हित वे लिए, उसकी आवश्यकता 
उमा कर अनुशासित करते हैं। इसल्यि यह न कोश एक्तन्त्र है और न 
कोर जनतन्ल, किन्तु एक्तस्त और जनतन्न का समन्वय है । 


आचार्य मिन्नु ने एक मर्यादा पत्र में ल्खा है क--“मौने जो मर्यादाएँ: 
की हैं, थे सत्र साधुओं के मनोभावों को देख कर, उन्हें राजी कर, उमसे 
कहला कर कि ये होनी चाहिए, की हैं। जितका आन्तरिक विचार स्वच्छ 
हो; बह इस मर्यादा पत्र पर इस्वाक्षर करे । इसमें शर्मांशर्मी का कोई काम 
नहीं है। मुँह पर और तथा मन मे और--यह साधु के लिये उचित नहीं 
है |” यह हुदय की स्वतन्नता ही एक्तन्त्र में जनतन्त को समस्बित 
करती है। 

आचार्य मिक्षु ने अनुशासन को जितना महत्व दिया है उतना ही स्वत- 
न््रता दा सम्मान किया है। एक ओर कोई साधु मर्वादा को स्वीकार करे 
और दूसरी ओर उसकी आलोचना करे--यह स्वतग्जता नहीं किन्तु अनुशासन 
हीनता है। स्वतन्तता वह है कि जो न जचे, उसे स्वीकार ही न करे | 
स्वीकार कर लेने पर उसकी टीका टिप्पणी करता रहे, सह अपने मतदान थे 
प्रति मी न्याय नहीं है । १ 

एक्क साधु ने क्ठा--म्॒े प्रायश्चित लेना है पर मैं आपके पास नहीं 
सूँगा। मुझे आपका विश्वास नहीं है । 

आपने कद्धा--““आलोचना मेरे पास करो, दोप का निवेदन मुझे करो 
किर प्रायश्चित्त मछे उस तीसरे साधु से करो ।” 

प्रायश्चित् कम बेदी नहीं देना चाहिये, यद अनुशासन का प्रसत दै । इस- 
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श्र्ट भिक्षु-विचार दर्शन 


लिए आपने अछोचना किसी के पास करने की छूट नहीं दो। आछोचना 
आप के पास होती है तो प्रायदिचत देने वाद्य कम नहीं दे सकता। 

आयश्विच आचाये के पास ही करना चाहिए) पर उस साधु ने दूसरे छाथ 
के पास करना चाहा । यह उसकी मानसिक दुर्बठछता है और आचायबर ने 
उसे यद्द छूट दी, वढ उनकी मानसिर उच्चता है। यह उँ चाई उन्हें स्वतन्त्रता 
का सम्मान करने के फलस्वरूप मिली थी । 

उन्होंने एक मर्यादा पत्र ल्सा कि जो साधु मुझसे प्रायश्चित्त ले वह 
मुझ में मरोसा रसे । मुझे जैसा दोप लगेगा वैसा प्रायश्वित्त मैं दूँगा। प्राय 
श्चित्त देने के पश्चात्‌ इसे थोड़ा दिया, उसे अधिक दिया--याँ कहना 
अनुचित है ! जिसे मुक्त में विश्वास हो वह यह मर्यादा स्वोकार करे, जिसे मुझ 
में विश्वास न हो, वह न करे | मैं अपनी बुद्धि से तोल कर प्रायश्चित्त देता हूँ । 
राग-द्वेप वश फम-वेशी दूँगा तो उसका फल मुझे मुगतना होगा। इस पर भी 
कसी को मेरा विश्वास न हो तो वह किसी दूसरे साधु से प्रायश्चित्त छे ले | 
पर प्रायस्चित्त लेने के बाद कसी प्रस्मर का विग्रह खड़ा न करे १ ! 

एक साधु की भूछ ने उनकी छिपी हुई महनता को प्रकाश में ला दिया। 
पिर किसी भी साधु ने इस भूछ को नहीं दुदराया । 

स्वतन्नता का सम्मान बद्दी कर सकता है जो अनुभूति की गहराई में डुबकिया 

चुका हो। आचार्य भिन्लु ने बहुत देखा; बहुत सुना और बहुत सह्य । 

आप एक बार चायु-रोग से पीड़ित हो गए. थे। उन दिनों की बात 
ह--देेमराज जी स्वामी 'गोचरी गए। मिक्षा की झोली आचायबर के 
सामने रखी | एक पान से दाल यी--चनों और मुँगों की मिली हुई 

आचायबर ने पूछा--यह चनों और मूँगों की दाल किसने मिलाई ९ 

हेमराजजी--स्वामी ने उत्तर दिया--मैंने । 

आचार्यश्री--रोगी के लिए मूँग की दाल की सोज करना तो दूर रहा; 
किन्तु थो सहज प्राप्त हुई उसे मी मिल्य कर लाया है १ 

देमराज जी--ध्यान नहीं रहा, अनजाने ऐसा हो गया | 

आचाये श्री--यह ऐसी क्या गहरी वात थी, जो ध्यान नहीं रहा! 
बतेमान की आवश्यकता को द्‌ जानता हे फिर अनजाने में बह कैसे हुआ 

देमगरज जी स्वामी को आचाये मिक्षु की यह चात चुभी | वे उदास हो 
एकान्त स्थान में जा लेट गए। आचाये भिश्ु ने समय की सुई को कुछ और 
सरक्ने दिया । ये आहार कर आए और देमराज जो स्वामी को सम्रोधित 
कर पद्धा--अपना अवगुण देख रहा दे या मेरा $ 


१-छिखित १८४१ 


अध्याय ६ संघ-व्यवस्था श्र 


देमराजजी स्वामी मे फद्यू--“गुरदेव! अपना दी देख रहा हूँ।” 

आचाये मिश्र बोले--भैंने जो कह्ा हे वह चुमन उल्लन्त करने के लिए. 
नहीं कद्दा है, किन्तु तेरी स्वतत बुद्धि का सम्मान बढ़े, इसलिए. कहा है। 
ठीक ठीक निर्णय करने में तू भूल न करे, इसलिए, कहा है* |” 


१२ संघनव्यवस्था 


भगवान्‌ महावीर के समय १४ हजार साधु और ३६ हजार साध्वियाँ थीं। 
६ गण और ११ गणघर थे। उनकी सामाचारी एक थी। उनका विभाजन 
व्यवस्था की दृष्टि से था। प्राचीन समय में साधु सघ में सात पद थे-- 

(१) आचाये (२) उपाध्याय (३) गणी (४) गणावझेदक (५) स्थविर (६) 
प्रवततेक (७) प्रवतिनी 

इनओे द्वारा हजारों हजारों साधु-साध्यियों का कार्य-सचालन होता था। 
इनमें आचाये का स्थान सर्योतरि है । उपाध्याय का काम है सघ म शिक्षा का 
प्रसार करना, प्रवचन अविछि-न रहे वैसी व्यवस्था करना । 

गणी--मुनि गण का व्यवस्थापक । 

गणावछेदक--गच्छ के विकास के लिए साधुओं की मण्डली को साथ 
फेकर गाँव गाँव विहरने वाया और उनके सयम का ध्यान रफपने बाय । 

स्थविर--बड़ी उम्र बाल्य विशेष अनुभवी मुनि । 

प्रवतेक--सयम की शुद्धि और अम्यास के लिए प्रेण्या देने वाला । 

प्रवर्तिनी --साध्वियों की व्यवस्था करने वाली साध्वी । 

एक व्यक्ति ने पूछा--आपके उपाध्याय कौन हैं १ 

आचाये भिउु ने उत्तर दिया--कोई नहीं । 

उसमे कहां--तो उपाध्याय के बिना सघ पूर्ण केसे होगा ? 

आचाय मिक्षु ने उत्तर दिया--सघ पूर्ण है। सातों पदों का काम मैं 
अकेला देख रहा हूँ । 

आचाये और उपाध्याय एक होते थे--शसा प्राचीन खाहित्य में मिलता 
है। आचार्य साधुओं को अर्थ पढ़ाते और उपाध्याय सूत्र पढाते। जिन 
शिर्ष्या फो अर्थ पढाते उनके छिए. वे आचाय होते और बिद्दे यूत्र पाठ पढ़ाते 
उनके लिए वे ही उपाध्याय होते--इस प्रकार एक दी व्यत्ति' किसी के लिए 
आचाये और किसी के लिए उपाध्याय होते* | 


१ दृष्टान्त १६६ 


२ स्थानांग चृत्ति ॥२४०३८ 
६ 


३३० मिप्त-विचार दर्शन 


ओपघ नियुक्ति के अनुसार यह कोई आवश्यक नहीं कि आचाये और उपा- 
ध्याय मिन्‍न हीहों। एकही व्यक्ति शिष्यों को अयथे और सत्र दोनों दे 
सकता है और बह आचाये और उपाध्याय दोनों हो सकता है* । इससे जान 
पढ़ता दे कि एक ही व्यक्ति के आचार्य और उपाध्याय होने की परम्परा पुरानी 
है। पर सातों पर्दा का काम एक ही व्यक्ति करे वह नई परम्परा है | इसका 
सूत्रपात आचाये मिक्षु ने किया । 

यह ग्रथम दशेन में कुछ अठपय सा लगता है। दूसरों के अधिकारों 
पर प्रहर और च्यक्तिवाद को बढ़ावा देने चाछा काय सा ऊगता है। थोड़े 
चिन्तन के बाद स्थिति ऐसी नहीं रहती। अविकार का प्रइन राज्य-शासन 
में होता है। धर्म-शासन में केवछ धर्म-पालन का ही प्रश्न होता है। जो 
मुनि घनते हैं वे आचाये) उपाध्याय आदि आदि पद पर बनने के लिए, नहीं 
बनते । वे आत्म-साधना के लिए मुनि बनते हैं। जहाँ आत्म-साधना 
गौण और पद-साधना प्रधान बन जाती है, वहाँ मुनित्व ढोंग बन जाता है । 
जहाँ साधना आत्मा की होती है और पद का काम जिसे करना दो बह करे, 
वहाँ साधना प्रधान और सर्वोपरि अमिल्पणीय तथा पद गौण बन जाता है। 
जिस साधु संघ मे पद का प्रश्न स्वोपरि होता है वह प्राणहीन बन जाता है। 
पद और प्रतिष्ठा की भूख कोई नई बीमारी नहीं है। यह शास्वत-सी है । 
इसका समूल-उन्मूलन दोना तो बहुत ही कठिन है। इतना अवश्य होता दे कि 
परिस्थिति की उत्तेजना मिल्ती है, तो यह बढ़ जाती है और उसझी उत्तेजना 
ने मिलने पर वह शान्त रहती है। 

आचाये मिश्लु ने ऐसी व्यवस्था की, जिससे कसी भी साधु को आचार्य 
पद की भूख रखते का अवसर ही न मिले । 

उन्होंने लिज्ा--“बतमान आचाये की इच्छा हो तत्र वह गुर-भाई 
अथवा अपने शिप्य को अपना उत्तरघिसरी चुने, उसे सब्र साथु-सानब्वियाँ 
आचाय मान छ। सत्र साधु साध्वियाँ एक ही आचाये की आज्ञा में रहें । 
यह परणरा मैंने की हैः |” 

इस मर्यादा का तेरपंथ के आत्मार्थी साधु-साध्वियों ने बहुत द्वी आन्त- 

- खिता से पाछन कया हे। आचाय भ्रीवु्सी नवमें आचाये हं। इन्हें 

इनके पू्॑वर्ती आचार्य पूज्य प्रवर कादगणी ने २२ वर्ध की अवस्था में अपना 





३-नावश्यमाचार्य पाष्याये भिन्‍नेसवितब्यम्‌, 

अपिठु कचिद सावेव सूत्र शिप्येभयः प्रचच्छत्य सावेब चार्थम्‌। 
-+ओघण० छू ० प० ३ 

२-लछिफितव १८३२ 


अध्याय ६ : संघ-वयवस्था १३१ 


उत्तराधिकारी चुना ) इस समय पाच सी के लगभग साधु-साध्वियों थीं। उसमें 
बय प्राप्त मी थे, विद्वान भी थे, सभी प्रसार के थे। यह आऑसों देखा विवरण 
है कि आचाये तुलसी को सघ ने वही सम्मान दिया, लो महान तपस्पी पूर्वव्ती 
आचाये को देता था । 

छद्दे आचायय माणस्टाल्जी अपने उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं कर 
सफ़रै। उनका अकस्मात्‌ स्वगेवास हो गया। फिर साधु सप मिला। सब 
साधुओं ने मुनि कादजी को मार सींपा। उन्होंने डाछचन्दजी के नाम की 
घोषणा फी । सत्र साधु साध्यियों ने उन्हें अपना आचाये स्वीझर फर 
डलिया। दमारा इतिदास यह है कि आचाये पद फे लिए कभी कोई विवाद 
नहीं हुआ। 

व्यवस्था आसिर व्यवस्था दोती है। बह प्राणवान्‌ साधना से यगती 
६। इसमारे आचार्य और साधु जम तक साधना को अधिक महल देंगे, ततम्र 
तक आचार्य पद का प्रश्म जटिल नहीं बनेगा। साधना के गौण होने पर जो 
होता है सो दोता ही है । 

आचार्य पद के निर्याचन का प्रझ्म जटिल न बने--इसरा सम्बन्ध औरों 
की अपैशा आचाये से अधिक है। आचाये पद व्यक्तिवाद से जितना अस्पष्ट 
रद पाए, उतना ह्वी वह विवादास्पद बनने से बचता रदेगा। साधु-साध्वियों से 
भी इसता सम्बन्ध न दो, ऐसा नहीं है। उनका दृष्टिकोण रथ की अपेक्षा 
अपना मद्टत्य साधने में छय जाएं तो आचाये पद फी समस्या जटिल बने 
पभिना नहीं रह पाती। स्वार्थ की दृष्टि खुलते द्वी सामदायिकता का रूप 
घुधरा दीसने छगता है। 


+ १३ : गण और गणी 


आचार्य मिश्षु की व्यसस्था में गणी की अपेक्षा गण या स्थान मह्त्तपूर्ण 
है। गणी गण मे से द्वी आते द। गण स्थायी हे, गणी बदलते रदते हैं। थे 
गण के प्रति उत्तरदायी दोोते हैँ । गण फे प्रति जेसी निष्ठा एक साधु की दोती 
है, वैसी ही गशी की द्ोती है। वे गण की मुब्यवस्था के लिए होते हैं। गण न 
हो तो गणी का अथे दी क्या $ 

गण अवयवी है| गणी और साथु उसके अवयव हैं। गणी की तुलना पेट 
से की जाती है और साधु-साध्वियों वी शेप अवयवों से | पेट से समूचे शरीर 
को पोष मिलता है, सभी अवयव उससे रस लेते हैं। समी बीमारियां भी पेट 
से होती हैं। आचार्य की स्वखता सम्से अधिक अपेक्षित है | इसीलिए: आचाये 


१३२ भिन्ठु विचार दशेन 


अपने उत्तराधिकरी के निर्वाचन में बहुत सृइमता से पर्यालोचन करते हैं। 
आचार्य के निर्वाचन में इन वार्तों पर विद्येप ध्यान दिया जाता है-- 

(१) आचार कुशलता (२) गण निष्ठा (३) अनुशासन की 
छ्मता (४) दूसरों को साथ लिए चलने की योग्यता (५) ज्ञान और 
व्यावह्वारिक निषुणता। 

वर्तमान आचार्य को विश्वास हो जाता है और बे अपनी आयु के अन्तिम 
समप्रय के छगभग या उससे पहले भी जय उचित छगे, तब्र वे एक पत्र ल्खि 
निर्वाचित मुनि को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं | आचार्य मिक्षु 
ने भारमछजी को अपना उत्तराधिकारी चुनते समय जो “छिसता छिपा, उसीको 
बतैमान युवाचार्य का नाम जोड़ एक प्रति लिखी जाती है और उसमें वर्तमान 
के सभी साधु साध्वियाँ अपने दस्ताक्षर देते हैं | यह काये उनकी सहर्ष स्वीकृति 
का सूचक होता है। वर्तमान आचाये की उपस्थिति में थुवाचार्य का काये, 
आचाये जो आज्ञा दे उसीको क्रियान्वित करना होता है। आचाये के स्वर्गवास 
होने के पश्चात्‌ उनके सारे अधिकार युवाचार्य के हस्तगत हो जाते हैं। गण 
के द्वाय विधि पूर्वक 'एक परहोत्सवों सनाया बाता है और आच्षर्य का बहुत 
सम्मान किया जाता है । आचाये का इतना सम्मान, मेरी कल्पना नहीं हैँ, कहीं 
देखने को मिले । आचाये गण के साध साध्वियों को उसी शरीर के अवयव 
मानते हैं । पेट और शेप अवयव्यों में सघपे हो तो समूचे शरीर को क्लेश होता 
है। आदार जुशना पेट का काम नहीं है तो आहार को पचा कर पोष देना 
शेप अवयर्वों फा काम नहीं है । दोनों अपना-अपना कारे करते हैं तत्र शरीर 
स्वस्थ रहता है, शक्ति बढती है और सौन्दय खिलता हे । आचार्य मिक्षु फी 
व्यवस्था का प्राण यह सापेक्षता ही हे | 

गणी का काये है, गण में समान आचार, समान विचार और समान 
परूपणा फो बनाए रखना। आचार और परूपणा की समानता का मूल, 
विचारों फी समानता है। जैसा विचार होता है येसा आचार बनता है और 
चेसी दी परहूपणा की जाती है। विचारों में अन्तर आता है तत्र आचार और 
परूपणा में भी मेद आ जाता है। 

विचार समान कैसे हो ! यद्द चहुत बड़ा प्रश्न दे। सन आदमी एक 
ही प्रजार से कैसे छोचे ! शरीर पर नियन्रण दो सकता है, पर विचारों पर 
नियनग कैसे हो ! विचारों पर नियत्रण किया जाय तो व्यक्ति की स्वतस्तता 
नष्ट होती है। विचारों को खुली छूट दी जाय तो एकता नष्ट होती है| 
ये दोनाँ अपूर्व हैं। साम्यवादी स्वतस्त विचारों की अभिव्यक्ति पर नियनरण 

ज्यते हैं तो जनतन्त में विचारों की उच्छुछ्ूलता पूवक अभिव्यक्ति होती है। 
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दोनों ही दोपामुक्त नहीं हँ। विचारों की स्वतन्त्रता की हत्या न हो और 
उच्छु्नल्ता न बढ़े, एकता का धागा न हूटे इसलिये किसी तीसरी घारा की 
आवश्यकता है। 

जहाँ सिद्धास्तवादिता कम होती है वहाँ विचार-मेद भी कम होता है। 
छिद्धान्तों की गद्दराई मे विचारों के मेद पनपते रहते हें। जैन दद्दन सिद्धात- 
वादी अधिक है। उसमें तत्वों की छानबीन बड़ी सूइ्मता से की गई है। 
अहिंसा और सयम की ऐसी सूह्म रेसाएँ हैं कि जिनसे थोड़े में ही विचार- 
भेद वी सष्टि हो जाती है। इसके साथ अनेकान्त दृष्टि जुड़ी हुई है। वह 
नहीं होती तो विवाद सीमा पार कर जाता | अनेकान्त का ठीक ठीक उपयोग 
किया जाय ती विवाद खड़े भी नहों और कचित्‌ हो भी जायें तो वे सहसा 
मिट जायें । पर उसका उपयोग बहुत कम क्या जाता है । 

जैगधर्म की सम्प्रदार्यों का इतिहास देसिये। उनकी स्थापना के मूल में 
जितना एकान्त है, उतना अनेकान्त नहीं है। सम्प्रदाय पहुत हैं, यह 

कोई बहुत बड़ा दोप नहीं है। सम्प्दायों में अनेकता बहुत है| 

यह बड़ा दोप है। वीर निर्माण के पश्चात्‌ शताब्दियों तक 
सुघ में एकता रही । यद्यपि व्यवस्या की दृष्टि से कुक और गण अनेक थे। 
पर संघ एक या। वीर निर्माण की दसवीं शती या देवार्धि गणी के पश्चात्‌ 
सघ की एकता विछिन्न सी होती गईं। वतेमान में केचछ सम्प्रदाय हैं। सप 
जैसी वस्तु आज नहीं है। पहले जो स्थिति सघ की थी, बढ्ी आगे चल कर 
सम्प्रदायों की होने लगी । एक द्वी सम्प्रदाय में अगेक मत और अनेक परम्पराएँ 
स्थापित ह्वोने छगीं । 

जनों में आपसी मत भेद होने का मुख्य कारण आगम हैं । उनकी धार्मिक 
मान्यता का सर्वोपरि आघार आगम है! दिगम्मर जैन कहते हैं--आंगम 
दुप्त हो गए। ै्वेताम्बर जेन कहते हँ--छुछ आगम छुप्त हो गए और कुछ 
आगम अभी भी विद्यमान हैं। कुछ इवेताम्बर सम्मदाय ४५ आगमों को 
और कुछ ३२ आगर्मों को प्रमाण मानते हैं। ४५ को प्रमाण मानमे बालों 
में भी मतक्य नहीं हैं और मतेस्य उनके भी नहीं है जो ३१ को 
प्रमाण मानते हैं। इसका कारण भी कोई बहुत गहराई में 
नहीं है। आगम स्वय अये नहीं देते। वे अपनी अपेक्षाओं को खोल कर 
इमारे सामने नहीं रस देते | उनका अथे करने वाले हम दी होते हैं। उनकी 
अपेक्षाओं का निर्णय मी हम ही करते हैं। अन्तिम निणय हमारी ही बुद्धि 
करती है। द्वम अपनी बुद्धि द्वाय जिस सूत-पाठ की जेंसे सगति बिठा सकते 
हैं, उसे उसी रूप में मान्य करते हैं। 


१३४ मिक्षु-विचार दर्शन 


शब्द ज्ञान को प्रमाण मानने में छाभ यद है कि उससे हमारे उच्छ्नछ 
सके पर एक अकुद्य छग जाता है। बहुश्रुतों द्वारा सचित ज्ञान राशि से हमें 
अपूर्व आलोक मिलता है। देयोपादेय का अपूर्य चिन्तन मिलता है। और वह 
सय कुछ मिलता है, जो साधना के लिए एक साधक को चाहिए ) किन्तु 
पाने वात्य केबल प्रकाश ही नहीं पाता; कुछ न कुछ अन्घकार मी पाता है। 
शान राशि में अन्धकार नहीं होता। हम कोरे ज्ञान को नहीं लेते, आगम के 
आशय को नहीं छेते, साथ साथ शब्दों को मी पकड़ते हैं और शब्दों 
की पकड़ जितनी मजबूत होती है, उतनी आशय की होती ही 
नहीं। चरतुर्मास में मुनि को एक जगह रहना चाहिए, यह आगमिक 
विधान है। वर्षाकाल में हरियाली और जीव जन्दु अधिक उत्पन्न होते हैं, 
मार्ग जछ से भर जाते हैं, पानी गिरता है--इन कारणों से चतुर्मास में विहार 
फरने का निषेध दे । दक्षिण मारत में कुछ प्रदेश ऐसे हें जहाँ कार्तिक के 
पश्चात्‌ बरसात शुरू होती है । आशय को पकड़ा जाय तो वहाँ चत॒र्मास 
शरद्‌ और हेमन्त में होना चाहिए। किन्द शब्दों की पकड़ ऐसा नहीं होने 
देती। शब्दों को पकड़ कर विचार भेद खड़ा कर देने की समस्या नई नहीं 
है। इसका सामना सभी को करना पढ़ा है। इसके द्वारा अनेकता भी 
उच्नन्न हुई है । आचाये मिश्षु ने तेरापथ की व्यवस्था को इस अनेकता के दोष 
से बचाना चाहा । उन्होंने ढिखा है--“किसी साधु को आचार, श्रद्धा, सत 
या काछ सम्बन्धी किसी चिषय की समझ ने पड़े तो वह, आचार्य तथा बहुभ्रुत 
साधु कहे, उसे मान छे । उनके समझाने पर भी बुद्धि में न बेंठे तो उसे केवढी- 
गम्य कर दे। उिन्‍्तु दूसरे साधुओं को सन्देह में डालने कायल न करे' । 

श्रद्धा या आचार का कोई नया विषय ध्यान में आए तो उसे बड़ों के' 
सामने चर्चा जाए, औरों से न चर्चा नाए। औरों से उसदी चर्चा कर उन्हें 
सदेह में डालने का पल न किया जाय | बड़े जो उत्तर दें, बह अपने छृदय 
में बैठे तो मान लिया जाय और यदि न बैंठे तो उसे केवली गम्य' कर दिया 
ज्ञाय । पर उसकी खींचतान बढाकर गण में भेद न डाल्य जाय* | 

आचाय भिक्कु का यद विधान रुघ की एकता को अक्षण्ण रखने का अमोध 
उपाय है। वास्तविक सत्य क्या है ? इसका समाधान हमारी बुद्धि के पास 
नहीं हम व्यावद्वारिक सत्य के आघार पर ही सारा कार्य चलते हैं । 
इमने जो निर्णय क्या यही अन्तिम सत्य है--इतना आप्रद रखने जैसा सुढृढ 
साधन हमें उपल्ब्ध नहीं है । 
१ लिखित १८४४५ 
२ छिखित १८४० 


अध्याय ६ : संघ-व्यवस्था १३५ 


व्यावद्वारिक सत्य की स्वरूप-मीमांसा कविषर प्रसाद ने बड़े प्राझल ढंग से 
४और सत्य यह एक डझब्द वू * 
, कितना गहन हुआ है 

मेघा के क्रीढ़ा पञ्चर का 

पाला हुआ स॒ुआ है 5 

सब्र बातों में खोज तुग्दारी 

रवसी छगी हुई है 

किन्तु स्पश यदि करते हम 

बनता चुइमुई है |” | 

इम जिसे सत्य मानते हैं, सम्मव है वह सत्य न भी हो, हम जिसे सत्य 
नहीं मानते, सम्मय है यह सत्य हो। सीमित शब्दों में अनन्त सत्य को वॉँधना 
भी कठिन है और उसे सीमित बुद्धि द्वारा पकड़ना तो और भी अधिक कठिन 
है। इसीलिए आचार्य भिक्षु ने कह्--/हम जो कर रहे है यह उत्तरबर्ती 
आचायों को सद्दी लगे तो करें और सही न छगे तो बह उसे छोड़ दें* ।!? 

इस उक्ति के अघार पर अनेक परिवतेन मी हुए। कुछ छोगों ने प्रश्न 
उपस्थित किया कि प्रचलित परम्परा में परिवतन थो किया है। उसका अर्थ यह 
हुआ कि या तो बे सही नहीं थे या आप सही नहीं हैं, या तो उनकी मान्यता 
सही नहीं थी यर आपकी सही नहीं है ? इसका समाधान इन शब्दों में किया 
जाता रहा है--/'पूववर्ती आचार्यों ने जो किया, उसे उन्होंने व्यवद्वार सत्य 
की दृष्टि से सद्दी मान कर किया; इसलिए वे मी उह्दी हैं और अभी एम जो 
'कर रहे हैं, उसे भी व्यवद्वार-सत्य की दृष्टि से सद्दी समझ कर कर रहे हैं, इस- 
डिए इम भी सही हैँ। उनकी सत्य-मिष्ठा में इमें विश्वास है; इसलिए इमारी 
दृष्टि से मी मे सदी हैं और हमारी सत्य-निष्ठा में उनको विश्वाठ था; तभी तो 
उन्होंने हमें यद अधिकार दिया, इसलिए उनकी दृष्टि से हम सह्दी हैं । 

सत्य पूवेबर्ती आचार्यों या साधुओं की पकड़ में ही आ सकता दे) यह भी 
कोई मइस््व की बात नहीं है और वह आधुनिक आचार्यों या साधुओं की पकड़ 
में नहीं आ सकता; इसका भी कोई महत्व नहीं दे । जो सत्य पहले नहीं पकड़ा 
गया; वह आज पकड़ा जा सकता है और जो आज नहीं पकड़ा गया बह पहले 


“१-कंवाड़बांरी ठाल ५१: 
मोनें तो कवाडयां रो दोष न भासें, जाणें नें सुध ववद्वार। 
जे निर्सक दोष कवाडयां में जांणों, ते मत चदरजों छिगार रे॥ , , 


१३६ मिप्ल-विचार दशन 


पकड़ा गया है | यह विरोध नहीं है। यह सापेक्षता है। ज्ञान, बौद्धिक-- 
निर्मल्ता, चारिनिक-विश्युद्धि, इष्टि सापन्नता और साधन सामग्री अधिक उप- 
लब्ध होते हैं तो सत्य के निकट पहुँचने में सुछमता होती है और इनकी उप- 
लब्धि कम हो तो उसके निकट पहुँचना दुलम होता है। इनकी उपलब्धि 
किसी समय मे स्रों की होती है, यह भी सच नहीं है और किसी समय में 
विसी की भी नहीं होती; यह मी सत्य से परे है | इस सारी वस्तु स्थिति को ध्यान 
में रखकर आचार्य मिशु ने नो विधान किया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और 
सैद्वाम्तिक मतमेदों को तान-तान कर जाग्रह के गहों मे गिरने से बचाता है। 

इससे न तो विचार-स्वातन्थ का इनन होता है और न आग्रह को बैश 
घढावा दी मिलता है, जिससे गण में कोई दरार पड़ सके | 

इसका साराद यह दे कि मनुष्य अपने विचार को व्यवहार में सत्य मान 
कर चले, क़िग्तु उसका इतना आप्रद न रखे कि जिस से सगठन की एकता का 
मंग हो जाए | 

जो सत्य लगता है उसे छोड़ा भी कैसे जाए और जो सत्य नहीं छाता 
उसे स्वीकार भी बैसे किया जाए--यह तमस्या है और जटिल्तम समत्या है। 
पर यह भी उतनी ही बड़ी समस्या है कि जिसे मैं सत्य मानता हैं) वह सत्य ही 
है, इसवा निर्णय मैं केसे करता हूँ ! आखिरसीमित बुद्धि, सीमित साधनों और 
देश-फाउ बी सीमित मग्रादाओं के द्वारा ही तो में उसे सत्य मान रहा हूँ। 
इसलिये इतना आम्रदद बसे रख सकता हूँ कि जो मैंने पाया वही अग्विम सत्य 
है।जो व्यक्ति अकेला हो या अवेश रहना चाहता दो, बद फिर भी ऐसा आग्रह 
रख सकता है; किन्तु जो किसी समुदाय मे रहना चाहे, और रहे, यह पऐ;सा आमह 
केसे रत्ते ! उसके लिए 'ऋजुपस्धा यह है कि बहुभ्रत साधुओं व आचाये के 
सामने अपना विचार रुख दे, फिर ये जो मार्ग सुकाएँ उसका अनुगमन करे | 

यह विचार-स्वतन्नता पा इनन नहीं हे। यह सामझस्प का मार्ग है। 
यह पिसी स्वार्थ या मानणिक दुर्बलता से किया जाए तो चह दोष है। यह 
निर्देश तभी है, जग्र कि अपनी अपूणता और सत्य-शोघ की विनम्र भावना से 
प्रेरित हो, किया जाए) 

आचाये मिशु ने अन्तिम निर्णायक आचार्य को माना है । किर भी उत्होंने 
बहुशुत साधुओं को उचित स्थान दिया हे। उन्होंने ल्पा है--“'किसी 
विषय को प्रामा|णक या अप्रामाणिक ठदराने का अवसर आए तो उसके लिए 
बहुभुत साधओं को भी पूछा बाए भू 


ए-लिखित ९८३२९... 
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किसी साधारण बुद्धि वाले साधु के जैसे कोई विचार भेद दो सकता है, वैसे 
बहुभुत साधुओं में भी विचार भेद हो सकता है। सामान्य साधु के लिये यह 
निर्देश पर्याप्त दो सकता है कि वद्द बहुश्रुत के मागे का अनुगमन करे, रिन्तु 
जय दो या अनेक बहुशुतों मे पररपर विचार-भेद हो जाए तय बया किया 
जाए ! 

इसके समाधान का पहला सोपान तो यह है कि बे बहुश्रुत साधु परस्पर मे 
बातचीत कर, उस चर्चनीय विषय का समाधान दूँढें, ज्सा कि आचार्य मिक्षु 
ने लिखा है--“कोई चर्चा या श्रद्धा का प्रश्न उपस्थित हो तो बहुश्रुत या 
बुद्धिमान साथ सोच विचार कर उसका समाधान दूँद, सामझस्य बिठाये। 
किसी विपय का सामजस्य न बैठे तो सींचतान न करे, उसे वेयली गम्य कर दे 
किन्तु अश मान भी सींचतान न फरें* | 

इससे भी काम पूरा न हो तो फिर आचाये जो निर्णय दें, उसे मान्य कर 
ले | आचाये मिश्र ने इस विषय की, अपने अनेक मर्यादा प्ों म चर्चा की 
है। उसका उद्देश्य विचार-स्वातन्त्य का छोप करना नहीं है। उसका 
उद्देश्य है, विचारों के सघर्ष फो उपशान्त किये रसना । वैचारिक पराधीनता 
ज्ञेसे अच्छी बात नहीं है, वेसे ही वैचारिक सघप भी अच्छा नहीं है। अच्छी 
बात है, मन की शान्ति | और शान्ति में से ही अच्छे विचार निकलते हैं) 

जिसका मन दूसरों को शकाशील बना बर अपने गुट में लेते का होता है; 
जो गण में मेद डाछ अपना नया गण सड़ा करना चाइता है, यह सब्र अशान्त 
मन की प्रतित्रिया है। आचाय॑ मिक्षु इसको रोकना चाइते थे। इसलिये उडोने 
पुनरक्ति का विचार किये त्रिना बार बार इसे दोहराया--कोई श्रद्धा या 
आचार का नया विषय निकल आए तो उसऊी चर्चा बड़ों से की जाय पर 
औरों से न की जाय। औरों से उसकी चर्चा कर उनको सदिग्ध न बनाया 
जाय। पद़े थो उत्तर दें वह अपने हृदय म बेंठे तो उसे मान लिया जाय 
और न बैठे तो उसे केवली गम्प कर दिया जाय। पर उस विवादास्पद 
विपय को लेकर गण में भेद न डाल जाय* | 

समूचे का साराश इतना हे--“अपने विचारों का ऐकान्तिक आग्रह 
सामान्य साधु भी न करे, बहुभुत साधु मी न करे और आचाये भी न करे |” 
तके की पूँछ को बहुत छम्बी न चनाए। सामान्य साधु बहुशुत व आचाये पर 
विश्वास करे और आचाये बहुश्र॒ुतां की बात पर समुचित ध्यान दें। इस 


१ छिखित १८४६ 
#२ लिखित १८४० 
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अकार यह एक ऐसी <्ह्वल गूँथी हे, जिसमें न कोई पूरा ख्तन्त्र हे और न 
कोई पूरा परतन्त्र । स्वतन्नता उतनी ही हे कि जिससे साधना का मार्ग अब- 
रुद्ध न हो और परतन्तता उतनी है जिससे साथ में रहने में बाघा उत्पन्न न 
हो। गण की शक्ति, सौहाद और विकास का पथ अवरुद्ध न हो। 


१४ : निर्णायकता के केन्द्र 


शास्त्रों में 'आचाये' शब्द के अनेक निरुक्त और परिमाषाएँ हैं। उनके 
पीछे अनेक अभिप्राय और अनेक कब्पनाएँ हैं । 
कुछ वर्ष पहले मर्यादा महोत्सव के अवसर पर मैंने एक कविता छिखी। 
उसमें आचाये की परिभाषा इन इाब्दों भें है-- 
तूजो कहता सत्य नहीं है, मैं कहता हूँ सत्य वही हे। 
(तू! 'मैं! के इस भंगड़े का जो, शान्ति पाठ आचाये वही है ॥ 
संगठन की दृष्टि से यह परिभाषा मुझे बहुत अच्छी छगी। परिमाषा 
की सूक मेरी नहीं हे। मेरी अपनी वस्तु केवछ कविता की पत्तियाँ हैं | यह 
मील्कि-तत्व॒आचाये मिक्ष॒ और उनके महान्‌ भाष्याकार जयाचार्य 
से मिल । 
जहाँ सगठन होता है, वहाँ अनेक व्यक्ति द्वोते हें और जहाँ अनेक व्यक्ति 
हैं, वहाँ अनेक विचार होते हैं। अनेक विचार सगठन फो एक केसे बनाए. 
रख सकते हैं 
संगठन आचार और विचार की एकरूपता के आधार पर ही टिक सकता 
है। जितने व्यक्ति; उतने ही प्रकार फे आकार--यह स्थिति सगठन के अनु- 
मूल नहीं होती । व्यक्तिगत विचारों की स्वतन्तता होती है और यह होनी 
टी चाहिए, किन्तु उसकी भी एक सीमा है। जेसे एक व्यक्ति अपने विचारों 
के डिये स्वतन्त है वैसे दूसरा भी है। वैयक्तिक स्थिति में ऐसा दो सकता 
है। पर मिल कर चलने की स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता | 
सगठन व्यवह्दारिक होता है। व्यवहार की स्थिति का अनुमापन व्यवद्ार 
से ही होता है। वहाँ विचारों पर अकुश नहीं छएगता, किन्तु एकरूपता में 
खल्‍छ डालने वाले विचार पर नियत्रण अवश्य होता है | इसे मछे ही सगठन 
की दुर्बलता माना जाए। पर यह कसी एफ व्यक्ति की दुर्षल्ता नहीं है। 
जिन्दोंने सगठन करना चाह है, उन्होंने यह मी चाह्या है कि हम एक रूप रहें | 
इस एकरूपता की चाह में से ही यह तत्त्व प्रगट होता है कि उसमें चाधा डालने 
वछे विचारों पर नियनण रहे । साथ साथ यह भी स्पष्ट कर देना उचित होगा 
कि कोरी एकरूपता मी अमीष्ट नहीं है। मूल सूखने छगे तब ऊपरी सौन्दय 


झआध्याय ६: संघ-व्यचस्था श्३६ 


का मूल्य ही क्या है और वह टिक्ता मी कब्र है ! सत्य, आचार ओर सयम 
की निष्ठा बनी रहे, उसी स्थिति में संगठन का मद्दत्य है और उसी स्थिति मे 
इसका महत््य है कि साधारण सी बातों को ठेकर अनेकता का बीज न घोया 
जाए। कोई नया विचार आए तो उसका प्रयोग सघ या सघपपति-जहाँ 
निर्णायकता चेन्द्रित हो, उन्हीं की स्वीकृत से किया जाए. । 

एकतन्नीय अनुशासन में निर्णायक एक होता है और बहुतन्त्र में कुछेक । 
सबके सत्र निर्णायक कहीं भी नहीं होते । एक्तन्त्र में एक के सामने निन्‍्यानवें 
फी उपेक्षा दो सती है और बहुतन्त में ५१ के सामने ४६ की | सर्वे सम्मति 
के निर्णय की स्थिति श्रद्धा ही है। विचार, तर या बुद्धि के प्रवाह से वह 
स्थिति नहीं बनती । अद्धा का अथ है आग्रहद्दीनता, नम्नता और सत्य शोध 
की सतत्‌ साधना। सत्य का शोघऊ कमी भी आग्रद्दी नहीं होता । बढ अपने 
विश्वास की दृढता के साथ निमावा है, फिर भी नम्नता को नहीं छोड़ता। 

व्यक्ति व्यक्ति की रुचि विचित होती है। सत्कार भी अपने निराले होते 
हैं। अधिवाश व्यक्ति अपने रुचि और रुस्पारों को जितना महत्व देते हैं, 
सतना बस्तु-ह्थिति को नहीं देते | परत साथना का सागे सस्झरों से ऊपर 
उठकर चलने फाहै। श्रद्धा की यही विश्येपता है कि उसमे सारी शवाएँ, 
लीम द्वो जाती हैं। नदिया कहीं सीधी चलती हैं और कहीं टेटी । आखिर 
चे समुद्र के गर्म में लीन हो जाती हैं। विचारों के प्रवाद कहीं ऋजु होते हैं 
और कहीं वक्र। आदछिर वे आचाय॑ के निर्णय में लीन हो बाते हैं। यही 
है आचाये मिशु की मर्यादा का महातम्य | 

#इचिना वेचिब््यादू ऋजुकुटिल नानापय लुप्रा ठृणामे कोगम्यसत्वमति 
पयसा मावि इव |” 

दार्शनिक कवि की वाणी में अद्देत का लो काल्पनिक चित्र है उसे आचार्य 
मिशुु ने साकार बना दिया । उनकी मयदिवलि के अनुसार आचार्य सबके 
गम्य बन गए । 


+ १५ : गण में कोन रहे ९ 


सम विचार; आचार और निरूपणा के प्रकार में बिन्हें विश्वास होता हे बे 

गण के सदस्य होते हैं। गण कसी एक-दो से नहीं चनता। वह अनेकों की 

सम-जीवन-परिपाटी से बनता है। यण तय बनता है, जब्र एक दूसरे में विश्वास 

हो। गण तत्र बनता है, जब एक दूसरे में आत्मीयता हो | गण तय बनता है, 
जब सम्र में ध्येय की निष्ठा हो | 


१४० मिक्ष-विचार दर्शन 


आचार्य मिश्ु ने छिपा है--“सब साधु झुद्ध आचार का पालन करें 
और परस्पर में प्रगाद प्रेम रखे |” 
प्रेम परस्पर में रखना चाहिए--यह इष्ट बात है। इसका उपदेश देना 
भी इष्ट है। पर इष्ट की उपकृब्धि कैसे हो ? आचाये मिक्ष ने उसके बडे 
मारे सुमाए हैं। लिखा है-- 
(१) शाघु गण के साधु साध्यियों को साधु माने । 
(२) अपने आपको भी झाघु माले, वह गण में रहे | 
(३ ) कपट पूर्वक गण में साधुओं के साथ न रहे । 
(४ ) साधु नाम धरा कर असाधुओं के साथ रहना अनुचित है) 
(५ ) जिसका मन झुद्ध हो वह ऐसा विश्वास दिलाए | 
(६ ) यह गण के कसी भी साधु साध्वी का अवगुण घोलने का, आपस में 
एक दूसरे के मन में भेद डालने का, एक-दूसरे को असाघु मनवाने का 
त्याग करे | 
(७) भेरी इच्छा होगी तत्र तक गण में बैठा हूँ, इच्छा नहीं दोगी तब यहाँ 
से चल्य नाऊँ गा--इस अनास्था से गण में न रहे। 
(८) सकोचवश गण में न रहे? । 
इसमे गण, गणी और गण के समी सदस्यों के प्रति और अपने प्रति भी 
आस्था की अमिव्यज्ञना है। जिसकी ऐसी आस्था होती है, वह दूसरों का प्रेम 
ले सकता है और अपना प्रेम दूसरों को दे सकता है। प्रेम तमी दूटता दे जब 
एक-दूसरे में अनास्था का भाव होता है 


* १६ : गण में किसे रखा जाए १ 
योग्यता और अयोग्यता का अंकन कई दृष्टियों से होता है । स्वध्य व्यक्ति 
शारीरिक दृष्टि से योग्य होता है और अख्स्य व्यक्ति अयोग्य। बौद्धिक 


योग्यता कसी में होती है, दिसी में नहीं होती ! कोमल प्रकृति बाला व्यक्ति 
स्वभाव से योग्य होता है और कठोर प्रकृति बाल अयोग्य | 


शारीरिक अशक्ति की स्थिति में दूसरों को कष्ट दोता है पर सेवा का कष्ट 
आरीरिक है। बह बस्तुतः कप्ड नहीं, अम है । 
३-ढिसित १८४० 
२-लिखित १८४० 
३-डिपित १८४४ 
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बौद्धिक योग्यता हो तो बहुत छाम होता है। वह न हो तो उतना लाभ 
नहीं होता, पर उससे किसीको क्लेश्व मी नहीं होता | 

स्वभाव की चण्डता जो है वह दूसरों मे कलश उत्नन्न करती है। 

आचाये भिक्ष ने शारीरिक अगोग्यता वाले व्यक्ति को गण में रखने योग्य 
चतलाया है। उन्होंने वेसे व्यक्ति को गण में रसने के अयोग्य बतलाया है, मो 
अपने स्वमाव पर नियन्रण न रख सके | उन्होंने ल्खि है--- 

(१) कोई साधु रुगण हो या बूढ़ा हो तब दूसरे सापु आश्ान भावसे 
वैयाइत्य--सेवा करें | 

(२) उसे सलेखना--विशिष्ट तपस्या करने को न उकसाये। 

(३ ) बढ विद्यार करना चाहे और उसकी आँसें दुरैल हों ढो दूसण साथ 
उसे देस देख चलाए। | 

(४ ) बह रुण्ण हो तो उसका बोर दूसरे साधु ले। 

(५) उसका मन चढता रहे वैसा का करें । 

(६ ) उसमे साधुपन हो तो उसे 'छेह” न दें--छोड़ें नहीं । 

(७ ) बह अपनी स्व॒तन्त भावना से चैशग्य पूर्वक सऐेज़ना करना चाहे 

तो उसे सहयोग दें; उसकी सेवा करें 

(८) कदाचित्‌ एक साधु उसकी सेवा करने मे अपने को असमथ माने 
सो सभी साधु अनुकम से उसकी सेवा करें | 

(६ ) कोई न करे तो उसे टोका जाए, और उससे कराई जाए। 

(१०) रुणण साधु फो सब साधु इकट्ठ होकर कहें, वह आहार 
दिया जाए। 

(११) किसी साधु का स्वभाव अयोग्य हो, जिसे फोई निभा न सके, 
जिसे फोई साथ न ले जाएं, तय उसे विनम्र व्यवद्वर करना चाहिए;। बड़े 
साधु जैसे चलाए वैसे चछे। जो विनम्र व्यवद्वार मे न छग सके तो वह 
तपस्या में ठग जाए। इन दोनों में से कोई काये न करे तो उसके साथ 
फिर कौन क्लेश करता रहेगा ! 

(१२) रोगी की अपेक्षा स्वभाव का अयोग्य अधिक इु खदायी द्ोता 
है। उसे गण में रसना अच्छा नहीं दे । 

(१३ ) जो मर्यादाओं को स्वीकार करे उसे गण में रखा जाए [ 

योग्य व्यक्ति गण में होते हैं, उससे गण की शोमा बढती है और साधना 
का पथ भी सरल बनता है। अयोग्य व्यक्ति में साथना का भाव नहीं होता; 
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अपनी प्रकृति पर वह नियनण करना नहीं चाइता या कर नहीं पाता) उससे 
गण की अवहेलना होती है और दूसरों को भी बुरा बनने का अवसर मिलता 
है। कुछ व्यक्ति निसगे से दी अयोग्य होते हैं और कुछेक अपने अपने 
पर नियनण न रखने के कारण अयोग्य वन जाते हैं। आचाये मिक्ष ने उन 
कारणों का उछे स किया है जिनसे अयोग्यता आठी है और बढती है। उनकी 
वाणी है--/शिप्यो | कपड़ों और सुस सुविधा मिले; बैसे गाँवों फी ममता 
कर बहुत भीव चरिन से भ्रष्ट हो जाते हैं* ।” 

कुछ कारण ऐसे होते हैं कि किसी साधु को गण से पृथक्‌ करना पड़ता 
है और कुछ प्रसगों में कुछ साधु स्वय ही गण से पृथक हो जाते हैं । 

अकव्पनीय कार्य करने वाले साधु को गण से पृथकू करने की विधि बहुत 
ही प्राचीन है? । दीक्षित करने का अधिकार जेसे मूलत आाचाये के हाथों 
में है; देसे दी किसी को गण से पुथक करने का अधिकार भी आचार के छायों 
में है। परम्परा यह हो गई है कि पहले कोई व्यक्ति योग्य जान पढ़ता तो 
साधु उसे दीक्षित कर लेते, पर अब ऐसा नहीं होता। गण से पुथक करने 
का अधिकार इससे अधिक व्यापक है। कोई साधु गण की मर्यादा के प्रतिकूछ 
चछे तो उसे गण से पृथक करमे का अधिकार सभकों है। ऐसी भी प्रणन्न 
आए, हैं कि ग्रहस्थों ने मी साधुओं को गग से पृथकू कर दिया। परत इस 
का में विमेक की बहुत आवश्यकता है। अधिकार होने पर भी उपयोग 
वही करता है और करना चाहिए कि जो परिस्पिति का सह्दी-सदी अकन 
कर सके। कोई व्यक्ति जैन मुनि बनता हे बढ बहुत बढ़ी बात दै। म॒नि 
कुछेक वर्षों के लिये नहीं बनता, उसे जीवन भर मुनि धर्म का पाठन 
करना होता है। रहस्थ जीवन से उसके सारे सम्बन्ध छूट जाते हैं। उसके 
पास भावी जीवन फी कोई निधि नहीं होती । बह निराउम्ब मार्ग में झी चलता 
है। वैसी स्थिति में पूण चिन्तन किये त्रिना किसी को गण से पुथरक्‌ कर 
देना न्याय नहीं होता । इसलिए सामान्य स्थिति में इस विषय में अधिकार 
का उपयोग करने से पूर्व आचाये की सहमति भ्राप्त करना अपेक्षित सा छगता 
है। गणसे स्वय पुथक्‌ दोोने के भी अनेक कारण हैं। कुछ कारणों का 
उल्लेस आचाये मिक्षु ने किया है। जैसे-- 
(१) कोई साधुपन का पाछन न कर सके । 
(२) किसी भी साधु से स्वभाव न मिले । 
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(३) क्रोधी या दीठ जानकर कोई भी अपने पास न रखे । 

(४) विहार करने के लिए सुविधाजनक गाँव में न भेजा जाए | | 

(५) कपदा मन चाहा न दिया जाए | 

(६) अयोग्य जान कर दूसरे साधु मुके गण से पुथक करने वाछे हैं--ऐसा 
माठ्म हो जाए। 

ये, और ऐसे और भी अनेक कारण हैं, जिनसे प्रभावित होकर कोई साधु 
गण से पृथक हो जाता है* 

४ १७ : प्रथक्‌ होते समय 

साधु जीवन साधना का जीवन है। उसमें बल से कुछ भी नहीं होता । 
साधना हृदय की पूर्ण स्वतन्तता से ही हो सकती हे। आचार्य साधुओं पर 
अनुशासन करते हूँ पर तभी, जतकि साधु ऐसा चाहें। मार्गदशन या शिक्षा 
म्रार्यी को दी णाती दे । कोई प्रार्थी ही न हो तो उसे कौन क्‍या मार्ग दिखाए 
और कौन क्‍या सीस दे ! शिष्य आचाय के अनुशासन फा प्रार्थी होता है। 
इसलिए, आचार्य उसे अनुशासन देते हं। जब बह प्रार्थी न रहे सत्र आचाय 
भी अपना हाथ खींच छेते हैं। फिर वह स्वतन्त्र है, ज्दों चाहे वहाँ रहे 
और जो चाहे सो करे । गण से पृथक्‌ होने का यही अथे है । 

आचार्य भिक्षु ने इसके लिए भी कुछ निर्देश दिये हैं। उनके अभिमत 
में गण से पृथक होते समय और होने के पश्चात्‌ भी कुछ शिष्टताओं का 
पाछन करना चाहिए। उन्होंने लिखा है-- 

(१) किसी का मन गण से उचठ जाए. अथवा किसी से साधु-जीवन न 
निमे, उस समय बह गण से पृथक्‌ हो तो किसी दूसरे साधु को साथ म छे 
जाए। 

(२) कसी को शिष्य बनाने के लिए. गण से पुथकू हो तो शिष्य बना कर 
नया मार्ग या नया सम्प्रदाय न चत्मए | 

(३) गण से पुथक्‌ होने का मन हो जाने पर ग्रहस्थों के सामने दूसरे 
साधुओं की निन्‍्दा न करे। 

(४) गण में रह कर अन्थों की प्रतिलछिपियां करे या कराए अथवा किसा 
के पास से छे; वे तत्र तऊ द्वी उसकी हैं जन्र तक गण में रहे । गण से पृथक्‌ 
होने के समय उन्हें साथ न के जाए।। क्योंकि वे सम गण के साधुओं की 
निशा में हैं। 

(५) कोई पुस्तक आदि ग्रहस्थों से छे, उन्हें आचाये की, गण की “निश्रा! 
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में छे, अपनी 'निश्रा' में न छे। अनजान मे कोई ले भी ले तो थे पुस्तक पसने 
आचार्य के हैं; गण के हैं, उन्हें गण से पुथक्‌ होते समय साथ न छे जाए | 

(६) पात्र आदि भी गण में रहता हुआ छे, वे भी आचाये व गण की “निभा' 
में छे, आचाये दे वह छे। गण से पृथक्‌ होते समय उसे साथ न ले जाए। 

(७) नया कपड़ा ले, यह भी आचार्य व गण की “निश्रा! में छे | गण से 
पृथक्‌ होते समय उसे साथ न ले जाए* । 

(८) गण से पृथक्‌ होने के पशच्त्‌ गण के साधु साध्वियों के अवगुण न 
बोले । 

(६) शका बढे, आस्था घंटे बैसी बात न कहे । 

(१०) गण में से किसो साधु को फँट कर साथ न ले जाए, बह आए तो 
भी न छे जाए | 

(११) गण से पुथक्‌ कर देने पर या स्वय हो जाने पर वहाँ न रहे, जहाँ 
इस गण के अनुयायी रहते हैं। चलते चलते मागे में वह गाँव आ जाए तो 
एक रात से अधिक न रहे । कारण विशेष में रहे तो (विगय” न खाए । 

कोई यूछे यह नियेध यों, तो उसका कारण आचार्य मिश्षु ने इन झब्दों 
में बताया हे-- 

“राग-द्वेष और क्लेश बढने तथा उपकार घटने की सम्भावना को ध्यान 
में रख कर ऐसा किया है।”? 

(१२ ) गण से पृथक होते समय एक पुसना “चोलपट्टा, एक 'पछेवड़ी)) 
ध्वद्र, मुखबस्मिका, पुराने कपड़े और पुराना रजोहरण--इनके सिवाय और 
कोइ उपकरण या पुस्तक साथ में न ले जाए? | 

इन निर्देशों में सामुदायिक जीवन प्रणाली की एक स्पष्ट रूपरेखा है। 
आचाये भिश्ु ने जितना बक सविमाग पर दिया है उतना ही बल प्रत्येक धर्मों 
पकरण के रुघीयकरण पर दिया है । साधु किसी भी धर्मोपकरण पर ममत्त ने 
रखे--पह आगमिक सिद्धान्त है। इसे उन्होंने व्यवस्था के द्वारा व्यावहारिक 


रूप प्रदान किया । 
* १८ * झुखदी 


साधना और गुरयदी का मल क्या मेल ह गुटबदी थे करते हैं, जिह़ें 
अधिफार हथियाना दो | गुट्यदी वे करते हैं, जिद्लें सत्ता हथियानी हो। 
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साधना धर्म है। जहाँ घम होता है व्शों न अधिकार होता है और न सत्ता । 
फिर मी समुदाय आखिर समुदाय है | यह गुद्यदी की परिस्थिति है । 

जिनके विचार और स्वारय एक रेखा पर पहुँचते है थे स्नेह यूत मे बंध 
जाते हैं और परमार्थ फो कुठ विरुद्वत सा कर देते है | साधु-सघ में शुटबदी के 
कारण णो बनते हैँ उनका उल्लेस़ आचार्य भिश्षु ने किया है-- 

“किसी साधु को विहार-क्षेत्र साधारण सा सोंपा गया अथवा कपड़ा 
साधारण दिया गया--इन कारणों तथा ऐसे ही दूसरे कारणों से कुपित होकर 
थे आचाये की निन्‍दा फरते हैं, अबगुण बोलते हैं, परस्पर मिल कर गुटनदी 
करते हूं। एः 

किन्तु “गण में रहते हुए. भी दूसरे साधुओं के मन में मेद डाल फर जो 
गुटयंदी करते हैं, थे विश्वासधाती हैं | ऐसा करने वाले चिर-काल तक ससार 
में परिभ्रमण करते हैं* ॥7 

गुट्यदी राजनीति का चक्र है। इसमें फँसने वाछा साधक अपनी साधना 
को णीण शीण कर देता हे 

अपमान उसीके लिए है, जिसके चित्त का विश्लेप होता है। जिसके चित्त 
का विश्षेप नहीं होता उससे लिए अपमान जैसी कोई बस्तु है ही नहीं-- 

“अपमानादय स्तस्प, विश्लेपो यस्य चेतसः। 
नाप्मानादय स्तस्य, न क्षेपो यस्‍्य चेतसः [!? 

जिसने चित्त का विक्षेप नहीं छोड़ा यह केसा है साधक और केसी है उसकी 
साधना ६ 

मन मुठव का प्रमुप कारण है स्वाये की क्षति | जो स्वार्थ में लिप्त होता 
है, वह निर्लेप नहीं बन सकता । आचाये के अनुग्रह का महत्व यही है कि उससे 
साध को साधना का सइयोग मिले । उसे भी वह किसो स्वार्थ की पूर्ति में 
लगाए तो बह अनुग्रद कोई विशेष मूल्य नहीं रफ़ता। आचार्य का पर्याप्त 
अनुप्रह न हो, उससे ग्विन्न होकर गण में भेद डारने का यल करता हे उसने 
साधना फा मर्म नहीं समझता | गुटयदी का अर्थ है--साधना की अपरिपक्वता । 
आचाये मिश्ठु ने गुदबन्दी को साधना के लिए सयोघाती आतक कहा है। 


४: १९ : क्‍या माना जाय $ 
साधु-समुदाय के छिए. कुल, गण और सथ ये तीन शब्द व्यबइत होते हैं) 
कुछ से गण और गण से सघ व्यापक है। एक आचार्य के शिष्य समूह को 
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कुछ, दो आचार्यों के सहवर्ती शिष्य-समूह को गण और अनेक आचार्यों के 
सहवर्ती शिषप्य-समूह को संघ कहा जाता हे | 


तेरापंथ साधु समूह के लिये प्रायः गण दझब्द का प्रयोग दोता है। कुछ 
लोग साथ मे रहते हैं--इतने मात्र से उनका गण नहीं होता । गण तन होता 
है जय वे एक व्यवस्था-सूत्र में आबरद्ध होकर रहें। गण का मूछ आधार 
व्यवस्था है। जिस व्यवस्था में जो रदे वद उस गण का सदस्य होता है और 
उस व्यवस्था से अलग हांने पर यह उसऊा सदस्य नहीं होता । आचाये मिक्षु 
ने कहा --/जो कोई साधु गण से अलग हो जाए, उसे साधु न माना जाए, 
चार तीथे में उसकी गिनती न की जाए! उसे बन्दना करना जिनाशा के 
प्रतिकूछ है १ |? 


खारित को निमाने की अक्षमता, स्वभाव की अयोग्यता, मन-मेद और 
मत-मेद आदि-आदि गण से पृथक होने या करने के कारण हैं। जो मतमेद 
के कारण गण से अलग होते हैं, उनको लेकर यह तके आता है कि उन्हें साधु 
कयों न माना जाय १ एक व्यक्ति २० बप तक गण में रहे तय तक यह 
साधु और गण से अल्ग होते द्वी वह साधु नहीं--यह कैसे हो सकता है ! 
तर अकारण नहीं है) क्योंकि साधुक् कोई छोह नहीं है, जो गण रूपी छोह 
चुस्तक से चिमटा रहे और उसे छोड़ बाहर न जा सफ्रे । बह मुक्त-द्वदय की 
उम्मुक्त साघता है। किन्तु आचाये मिश्ष ने जो कहा बह भी तो मुक्त नहीं 
है। आमम का प्रत्येक वचन अपेक्षा से युक्त होता है तब आचाये मिक्षु का 
बचन अपेक्षा से मुक्त केसे होगा ! गण से पुृथक्‌ हुए साधु को साधु न माना 
जाए--यह यथाये इृष्य्फोग है । जो साधु पहले तेरापंध गण का साधु था। 
बह गण से पुथक होने के पश्चात्‌ उस गण करा कैसे रह सकेगा ! जो गण 
में हों, बे मो गण के साधु और जो गण से पृथक हो जायें, वे मो गण के साधु 
माने जाय तो फिर गण में रहने या उससे पुथक होने का अथे ही क्या हो ! 
गण का साधु बद्दी है जो गण की व्यवस्था का पालन करे। उसका पाछन 
न करे, बह गण झा साधु नहीं है। इसीडिये आचाये मिक्षु ने छिपा है-- 
धउसे चार तीथे में न गिना जाय।”? 


बह घास्तव मे क्या है ९. इस चर्चा में हम यों जाएँ. ! दूसरे भी इजारों 
साधु हैं, येसे ही वद है । गण की व्यवस्था में जिसे विश्वास है; वह उसे गण 
का साधु न माने, इस मर्यादा का आशय यही है। 


१-छिसखित १८३२ 


अध्याय ६ . संघ-ध्यवस्था र्छछ 


४ २० ; दोप-परिमाजन 


जो चलता है वह स्व॒ल्ति भी हो जाता है। स्खल्ति होना बड़ी बात 
नहीं है; बढ़ी ब्रात है--चलना । व्यवस्था इसलिए होती है कि व्यक्ति अछे 
ओऔर स्पल्ति न हो। अक्रेल व्यक्ति चलता है या स्तलित होता है, उसका 
उत्तरदायी वह स्वय होता है। समुदाय में कोई चलता है या स्वल्ति होता 
है, उसका उत्तरदामित्व रापुदाय पर होता है। साधना के श्षेत्र में व्यक्ति 
समुदाय में रहते हुए भी अकेला होता है इसलिए उसका दावित्व भी खवय 
पर अधिक होता है किन्तु समुदाय में रहने वाला अफ्रेटा द्वी नहीं होता इसलिए 
उसका दायित्व समुदाय पर भी होता है। समुदाय में कोई दोप-सेवन करे, 
उसे कोई दूसरा देसे, उस समय देखने बाले का क्‍या क्तेव्य है। यह विमशे- 
योग्य विषय हे | 

एक बार भाई किशोरछाल घनश्यामदास मश्नवत्या से पूछा गया-- 
“गाधीजी की आपको सअसे बड़ी देस क्या हे !” इसका जवाब भाई मशवाल 
ले इस प्रकार दिया-- 

“गाधी जी हमें कहते थे कि अगर किसी आदमी के खिल्पफ बुग्दारे 
मन में कोई बात उठी हो तो उसके बारे में उसी आदमी के साथ बात कर 
लेनी चादिए। हम हिस्दुस्‍्तानियों में मद हिम्मठ फम है। यदि इमें किसी 
न्यक्ति पर सन्देद हुआ या उसके प्रति अस्स्तोष हुआ वो उसकी शिक्षायत था 
निन्‍्दा हम दूसरों के सामने करते हैं, मगर खुद उसके सामने बात नहीं 
निकालते ब्रल्क उसे तो इम ऐसा भी दिखा देते हैं, मानों उसके खिलाफ 
हमारे दिल में दुछ है ही नहीं) अपने दिल को छिपा कर घोलने की आदत 
हमने घना ली है। इमाश ऐसा भी ख्याल हे कि यह आदत सम्यता) 
तइजीत्र की निशानी है या विवेक है। छेकिन वस्तुत यह विबेक नहीं, चरित्र 
की कमजोरी है।” 

इस पर टिप्पणी करते हुए वे कहते हैं-- 

#गा्ीजी की यह सलाद ईशु के एक उपदेश की याद दिलाती है। 
अपने एक उपदेश में ईशयन ने अपने शिष्यों से कद्या है दम मन्दिर में पूजा 
करने जाओ और पूजा करते करते व॒म्हें याद आए कि तुम्हारे मन में किखी 
भाई के प्रति चुराई आई है तो अरनी पूजा अचूरी छोड़ कर पढले उसके 
पास जञाओ, खुल्ससा करो और बाद में आऋर अपनी पूजा पूरी करो [ 
पूज्य चापू की इस सराह पर चलने का मैंने प्रथल किया है। परिणाम बहुत 
अच्छे आए हैं। बात करने के समय अपने जोझ को रोक यर शान्व वाणी 


श्छ्ट मिक्ष-विचार दर्शन 


से बोलने का आत्म सम यदि मुझमें हो तो परिणाम और भी अच्छे आ 
सफते हैं। आत्म सयम की कमी जोश पर काबू पाने में अद्नचन पेदा करती 
8। फिर भी मेरा अनुभव ऐसा है कि जिसके विषय से आशा उठी हो 
उसके साथ सीधी और साफ बात कर ऐेने से और उसके छिये अपने मन भे 
सच्ची भावना प्रकट कर लेने से--यदि उस क्षण उसे घुरा छगे तो भी गलत 
फदमी, दम्म और चुगल खोरी पल्ने नहीं पाती। का की बात “को 

को ही कह देने से उसे दूसरों के सामने कहते फिरने की बृत्ति कमजोर हो 
जाती है!” 

भाई मश्नवाला ने उपरोक्त उद्गारों में मद्ात्माजी के जिस जीवन यूज 
की चर्चा फी दे वह बहुत दी बहुमूल्य हे। 

आचाये भिक्षु ने साधुओं और भ्रावकों को यही शिक्षा दी थी। निन्‍्दा 
ओर विपमवाद को मिठाने के लिए उन्होंने लिखा था--“'कोई व्यक्ति किसी 
साधु-साध्यी में दोष देखे, तो तत्काल उसीको कह दे अथवा गुर को कह दे 
पर दूसरों को न कहे! ।”? 


दो दृष्टिकोण होते हैं--एक सुधारने का और दूसरा अपमानित परने 
का। जिसने दोप किया हो उसे, या गुद फो कहा जाए--यह सुधारने का 
इष्टिकोण है! उन्हें न कह कर और-और लोगों को कहा नाएं--यह 
किसती को अपमानित करने का दृष्टिकोण हे। दूसरों को अपमानित कर स्वय 
आगे आने की जो भावना है वद्द दोपपूर्ण पद्धति है। इससे एक-दूसरे को 
दोषी ठहदरा कर गिराने की परिपाटी हो जाती हैं। जिस सस्था या समाज 
के सदस्यों में एक-दूसरे को ओछा दिखाने की भावना या प्रवृति नहीं 
होती, केवल एक-दूसरे को झुद्ध रखने के लिए. ही दोपी को उसके दोप को 
ओर ध्यान दिलने की कतंव्य भावना होती है, उस सस्था या समाज के चरिन; 
प्रेम और सगठन इढतम होते हैं । 

दोष थोपना भी पाप है, उसका प्रचार करना भी पाप है और उसकी 
उपेक्षा करना भी पाप है । सत्पुरुष का कर्तव्य यह है कि बह फ़ारी सन्देह- 
भावना से किसी को दोषी न ठदराण | दोष देखे तो उसे, या गुद को जताए+ 
और कहीं उतका प्रचार न करे | 

इस विषय में दो महत्त्वपूर्ण चार्ते ये हं--(१) दोप देखें तो तक्ताछ कह 
दे। रुक्ताछ का अथे उसो समय नहीं है, किन्तु छम्बे समय तक दोष को 
छिपाये न रखे । (२) दोषों को इकट्ठा न करे। 


१-छिखित १८४० ! 


अध्याय दूं : संघ-व्यवस्था १४६ 


आचार्य भिक्षु ने कह्ा ह--“बहुत्त दिनों के बाद कोई किसी में दोष 
बताए तो प्रायश्चित का भागी वही है, णो दोष बताता है ! जिसने दोष किया 
हो, उसे याद हो तो, उसे प्रावश्चित करना हो चाहिए |” 

बहुत दिनों के बाद नो दोष बताए उसकी बात कैसे मानी जाए! उसकी 
बात में सच्चाई हो तो ज्ञानी जाने, परन्तु व्यवहार में उसका विश्वास नहीं 
होग* | 

ज्षो दोषों को इकट्ठा करता है, वह अन्यायवादी है?। जब आपस में 
प्रेम होता हैं तय तो उसके दोषों को छिपाता है और प्रेम टूटने पर दोषों की 
गदरी को खोल पेकता है, उत व्यक्ति का विश्वास कैसे हो! बह विपरीत 
बुद्धि है? 

दोष बताने बाल्य दी दोपी नहीं है, उसे सुनने वाला भी दोषी ऐ। सुनने 
बाछों का कर्तव्य क्या होना चाहिए ! इसे भी आचार्य मिक्षु ने स्पष्ट किया 
ह--/कोई गहस्प साधु साध्वियाँ के स्वभाव या दोष के सम्बन्ध में छुछ बताएं 
तो थ्रोता उसे यह कहे कि मुझे क्‍यों कहते हो, या तो उसीको कहो या गुरु 
को कह्दो, जिससे प्रायारिचए देकर उसे शुद्ध कर । शुरु को नहीं बद्ोगे तो 
हम मी दोप के भागी हो, ठम्र में मी वक्रता है। मु्मे कहने का अथे क्या 
होगा १ यह कह कर उस भमेले से अल्ग हो जाएँ, उस पचायत मेंन 
पंसे७ | द्ोप के प्रकरण को लेकर आचाये मिक्ष ने एक पूरा 'लिखितों 
लिखा । उसका साराश इस प्रकार है-- 

(१) साधु परस्पर साथ में रददे उस स्थिति में कसी से कोई दोष हुआ हो 
तो उसे अवसर देस कर शीघ्र ही जता दे; पर दोषों का सम्रह न करे । 

(२) जिसने दोष किया शे वह प्रायश्चित करे तो भी गुर को जता दे। 








१-लिखित १८४० 
२ फ-साध्वाचार ढाल १५ गा० ७४ 
घणा दिनारा दोष बतावे, ते तो मानवा भें किम्र आबे। 
साच मूठ धो फेचछी जाणे, छद्मस्त प्रतीतन आणे॥ 
स लिखित १८४० 
॥ लिखित १८६० 
४-साध्वाचार ढा० १६ गा० ६ 
द्वेठ भाद्दे तो दोषण ढाके, हेत दृटा कहदतो नहीं सांके। 
तिणरी किम आवे परतीत, उणनें जाण छेणो विपरीत ॥ 
#-छिफित १८४० 


१४० मिप्लु-विचार दशन 


(३) बह प्रायक्चिव न करे तो दोप को पन्ने में छिस उससे स्वीकृत 
करा, उसे सोंप दे और कह दे कि इसका प्रायदिचत कर छेना। इसरा 
प्रायश्चित न आए तो भी गुरु फो कह देना। इसे ठाछना मत। जो तुमने 
नहीं कह्दा तो मुझे कहमा होगा। मैं दोषों को दबा कर नहीं रपूँगा। जित 
दाप के बारे में मुके सन्देह है, उसे मैं सन्देह की भाषा मे कहूँगा और जिसे 
नि सम्देह जानता हूँ उसे असदिग्ध रूप से कहूँगा। अब्र मी तुम सैमछ फर 
चलो | 

(४) आवश्यकता हो तो उसी के सामने णहस्थ को जताए | 

(५) शेप काल हो तो णहस्थ को न कहे। बहा आचाये हो वहाँ 
आजाए | 


(६) शुरू के समीप आकर अड़गा खड्दा न करे। 


(७) गुर किसे सच्चा ठहराए, और किसे झूठा ठद्राएं १ छक्षणों से किसी फो 
सच्चा जाने और कसी को झड़ा, परन्तु निश्चय केसे हो सकता है आलोचना 
'किये बिना वे प्रायश्चित पैसे दे ! उन्हें द्रव्य, क्षेत, काल, भाव देख कर 
न्याय तो करना ही है। 

(८) डिस्तु दोष बताने चाल सावधान रहे | वह दोषों का सुप्रह न करे। 
जो बहुत दोषों फो एकन्रित कर आएगा वह झूठा प्रमाणित होगा। चास्तव में 
क्या है वह तो सर्वज्ञ जाने पर व्यवहार में दोपी वह है, जो दोपों का सम्रह 
करता है * 

जिस के बारे में मन शकाओं से भरा हो उससे सीधा सम्पर्क स्थापित 
कर ले--यद मन का समाधान पाने की मदर्यपूर्ण प्रक्रिया है | इसके अतिरिक्त 
ये सूत भी कम मह्पपूर्ण नहीं हैं--- 

(१) किसी में कोई दोष देखो तो उसे एकान्त में जताओ | 

(२) गुरु या मुसिया वो भी जतादो | 

(३) उसे शुद्ध करने की दृष्टि से जताओ, द्वेषवश दोष मत बताओ। 

(४) अच्छर देख कर तत्ताल जताओ 

(५) बहुत दिनों के बाद दोप मत बताओ। 

(६) दोषों को इफट्ठा करके मत रखो | 

(७) दोषों को छिपाओ मत। 

(८) दोषों का प्रचार मत करो | 

(६) दोष बताने में हिचक मत करो 


_ इ-छिखित हद्छ३ 


अध्याय ६ : संध-व्यवस्था १४१ 


अध्दिंसक की अमय-शूत्ति पर विश्वास यरते हुए आचाय भिक्षु ने छिसा 
है--शुरु, शिप्प अपवा गुर-भाई--मिसी में मी दोप देसे तो उसे जता दे। 
किसी से भी संसेच ने करे । दोप फी झुद्धि का प्रयल्त करे । जो शिष्य गुर 
वा दीप छिपाता है, गुरु के सम्मुस बहने में संज़ोच परता है, वह बहुत 
ही भ्रम में है, बह पर छोड़ कर सोटी हुआ है! ।”? 

४२१ ; विहार 

सेरारंध आये पेख्ित गए है। इसके सदस्यों में एक आचार होते है 
और शेप सब्र शिप्प। आचार्य संयम से अनुशारित होते हैं और शिप्प-ब्गे 
संपम और आचार्य फे अनुशासन से अनुशासित होता है। अनुशासन की 
पृष्ठभूमि में सत्ता या बल नहीं है। किम्तु प्रेम और यात्सल्य है। शिप्यों का 
विनय और आचार्य का वात्सस्व-दोनों मिलकर अनुशासन यो संचाल्ति 
फरते हैं। छुछ आधुनिक सुधारक मारी प्रगली को सामन्तशाही प्रणाली 
फटने में 4 का अतुभय करते हैं। इसमें उनना दोष भी नहीं है। अदा 
का साई भी जो न कर सके उनके लिये सत्र जगह सामन्तशाही है। तक 
राद्म संग्रह की परििमा करता है। थद्धा में समर्पण होता है। भद्धाल के 
लिये भद्धा मुधा होती है और भद्देय फे लिये विष। भद्धेय वही होता है थो 
उम्र विप फो पचा उक्*े। श्रद्धा भरद्धा ररना ज्ञानता है पर बह फ्से ख्वि) 
यह नहीं जानता । यह अद्वेय फो जानना ह्ोटा है कि यह बसे टिफे ! यह 
अद्वा का दी चमलार है कि आचार्य आदेश देते जाते हैं और साधु साध्वियाँ 
णड़े होकर उसे स्‍्व्ीवार फरते जाते हैं। माध दब सुतमी वा दिन, जो 
मर्यादा मशेत्तय का दिन है, बढ़ा छुवृदूछ का दिय होता है। उठ दिन साधू- 
साध्वियों के भाग्य या निर्णय होता है | फिस साधु-साध्यी को आगामी वर्ष 
कहाँ जाना है, फट्दों रइना है, श्दोँ चतुर्मांस उिताना है, यह प्रन त्य तक 
उसके हिये मी प्रश्न होता है, जब्र तक आचार्य उसके विश्वर-प्षेत्र फी घोषणा 
नहीं बरते हैं। तथ दशक आनन्द-विमोर हो जाते हैं, जब आचार्य साधु सध्वियों 
यो विद्वार का आदेश देते हैं और थे रुग्मान के साथ उसे स्वीकार करते हैं । 

आचाये मिश्षु ने अनुभव किया कि छोटे-छोटे गोंव खाहे है और बढ़े- 
बढ़े गाँव साधुओं से मरे हैं। साधुओं की दृष्टि उपर से हटकर सुविधा 
पर टिए रही है । उन्होंने व्यवस्था की--/सय साधु-साध्वियाँ विद्वार, शेष-काछ 


१-साध्वाचार ढाछ १६ गा० ३: ५ 
गुरु चेला ने गुरु भाई माँई, दोप देखें तो देणो बताई। 
स्यार्सू पिण करणो नहीं टाछी, तिणरो काढणो तुस्त निझाठो ॥ 


१४२ मिन्तु-विचार दर्शन 


या चतुर्मास मारमलजी ( वर्तमान आचार्य ) की आज्ञा से करे, आशा के गिनो 
कहीं न रहें* |” 

उन्होंने बताया--“सुप-सुविधा वाले विद्वार क्षेत्रों की ममता कर बहुत 
ज्षीष चारिय से अ्रष्य हो जाते हैं* ।” इसल्एि “सरस आहार मिले वहाँ भी 

आशा व बिना न रहे? |” बुउ साधु क्या करते हैं--/रूसे क्षेत्र में उपकार 

होता है दो भी व्दों नहीं रहते । अच्छे छ्षत्र में उपयार नहीं द्वोता है तो भी 
पढ़े रहते हैं। ऐसा नहीं करता है। चतुर्मास अवसर हो तो किया जाय, पर शेप 
काछ में तो रहना द्वी चाहिए | किसी के सान पान सम घी छोटुपता की शबा 
पड़ी; तो उसे बंड़े कहे वैसा करना चाहिए.। दो साधु विद्वार करे, बढ़े बढ़े सु 
सुविधाफारी क्षेत्रों म॑ छोडपतावश घमते रहें, आचार्य जद्दों रे, वहाँ न 
रहें--इस प्रकार करना अनुचित है। जहाँ बहुत साथ रहें वहाँ दुस माने 
और दो में मुफ़ माने--लछो टुपतावश यद नहीं करना चादिए* (” 

ग्राम और नगर की जो समस्या आज है उसका अकन मे तभी कर चुके 
थ। गाँवों की अपेसा शहरों में आकर्षण शक्ति अधिक होती है। पदार्थों वी 
साज सजा जितनी शहरों में होती है उतनी गांवों में नहीं होती। धार्मिक 
उपकार जितना गाँयों में होता है उतना शहरों में नहीं होता । मद्गत्मा गाधी 
ने भी गाँवों पर अपनी दृष्टि केड्धित की थी। राजनीतिक संस्थाएँ मी बार 
बार आम-स'पर्क के लिए पद याना की व्यवस्था किया करती हैं । 

आचार्य मिशु का ग्राम विद्वर का सूत हमारे आचार्यों ने क्रियावित किया 
है। साधु-साध्षियों को विहार क्षेत्र का जो पन सीधा जाता है, उसमें चत॒र्मास 
के लिए एक क्षेत्र निश्चित होता है और उसमें उसके आसपास के गाँवों 
के नाम भी लिखे होते हैं | उस क्षेत्र में चातुर्मास करने वाला साधु उसके समी 
पर्ती गाँवों में जाता है रहता है और कहाँ कितनी ग़त रह, उसकी तालिसा 
आचार्य से मिलने पर उदें निवेदित करता है। आचार्य मिक्ष ने गाँवों में 
विह्वर करमे की ओर गण का ध्यान खींचकर साधु सघ पर बहुत उपकार 
किया है। 


विहार के सम्माध में उद्दोंने दूसरी बात यह कदी---“आचाये की आशा 


६ छिखित १८४६ 
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३ लिखित १८६० 
४ लिखित १८६० 


अध्याय ६ संघ व्यवस्था १५३ 


या विशेष स्थिति के बिना साधु साध्वियाँ एक क्षेत्र में विहार न करें * ।” जित 
गाँव में पहले साध्यिया हों वहाँ साधु न जाएँ और बहाँ साधु हों वहाँ 
स़ाध्वियों न जाएँ | पहले पता न हो और वह्दोँ चले जाएं तो एक रात से 
अधिक न रहें। कारणवश् रहना पड़े तो मिक्षा के घरों को बाँट छे* ।? 

इस व्यवस्था के अनुसार घहाँ आचाये हो अथवा उनकी आशा हो, वहाँ 
एक गाँव में साधु-साध्यियाँ दोनों रहते हैं। उसके सिवाय एक गाँव में नहीं 
रहते । 

आचाये मिक्षु ने गण की व्यवस्था म भगवान्‌ मद्बावीर के आठ यूतों को 
क्रियान्वित किया । भगवान्‌ ने कहा था--इन आठ स्थानों म भी माँति 
सावधान रहो, प्रयत् करो, प्रमाद मत करो । वे ये हैं-- 

(१) अश्रुत धर्मों को सुनने के ल्ए प्रयतशील रहो । 

(२) श्रुत धर्मों का अहण व निश्चय करने फे लिए प्रयलशील रहो | 

(३) सयम के द्वारा पाप-कर्म न करने ये लिए प्रयक्षशील रहो । 

(४) तपस्या के द्वारा पुराने पाप कक्‍मों को नप्य करने के लिए प्रयक्तणीलछ 

रहो । 

(५) अनाभ्रित शिष्य-बगे को आश्रय देने के लिए प्रयक्श्ील रहो | 

(६) नव दीक्षित साधु को आचार गोचर सीसाने के लिए प्रयकश्नील रहो | 

(७) ग्डान की अग्लान भाव से सेवा करने के लिए प्रयत्रशीठ रहो | 

(८) साधमिकों में कोई कछइ उत्न्‍न द्वाने पर आहार और प्िप्य बुछ के 
प्रतोमन से दूर) पक्षपात से दूर, तट्स्थ रह कर चिन्तन ये लिए, फि मेरे 
साधार्मिक कलह-मुक्त कैसे हों! प्रयक्षशी८ रहो, उस फ्ढद को उपश्ान्त 
करने के लिए प्रयक्षशील रहो। 





१ छिस्ित २८४० 
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अध्याय ७ 


अनुभूतियों के महान्‌ स्रोत 


आचाय मिश्ु चिन्तन के सतत्‌ प्रबदमान खोत थे। उनसे अनेक घाणएँ 
प्रस्कुटित हुई हैं। हम हिसी एक धारा को पकड़ कर उसके खोत को सीमित 
नहीं चना सकते | उनके एक में सत्र और सत्र में एक है | अनुभूति की घाय 
में से सब घाराएँं निकली हैं और सत्र धाराओं में अनुभूति का उत्तर है। 
उनकी अनुभूति में शाश्वत सतों और युग के भूत, भावी और बतमान के 
तथ्यों का प्रतिग्ि्ध है। 


* १ कंधनी और, करनी और 


कथनी और फरनी का भेद जो होता है, यह नई समस्या नहीं है। यह 
मानव स्वभाव की दुर्भछता है, जो सदा से चढ्ली आ रही है। इस प्रूव उत्य 
को खाचायबर ने इन शब्दों में गाया है 

जो स्वयं आचरण नहीं करते 

अशानी बने हुए चिस्लपों मारते हैं 

वे गुरुओं के समूह में 

गधे की भाति मोंकते हैं । 


२ भेख का अलावा 


जीवन के घनने बिशइने में त्तीन वर्गों का प्रमुख हाथ होता ह--पमराठा 
पिता, मित्र और गुर । इनमें सोपरि प्रभावशाली व्यक्ति ग्रुरु होते हैं | गुर 
कलाचार्य को भी कहा जाता है और धर्माचा्थ को भी। शुद्ध का भावात्मक 
अर्थ है शिक्षा का लोतत वह पवित होता है, व्यक्ति को पावन प्रेरणाए 
मिलनी हैं, बद अगवित्र होता है, व्यक्ति को अउवित्र प्रेरणाएँ मिछतो हैं। जो 


स्रष्याय ७ अनुभूतियों के महान्‌ स्रोत १५५ 


भर्म-गुद का सेप पहने हुए होता दे और क्तंव्य में कुगुद होता है उनके 
सम्पर्क जनित परिमाणों को इन शब्दों में या है-- 

कु्ण पर जाजिम बिछी है 

चार्रों कोनों पर भार रफा हुआ है 

कोई भुलावे में आं, उस पर बेठ जाए उसकी क्या गति होती है ! 

वह कुएं में डूथ जाता है 

कुगुरु कुएँ के समा हैं 

जाजिम के समान उसका बेष है 

जो देप के भुलादे में आ जाता है 

बह उसकी कुशिक्षाओं में डूब जाता हे 

कुगुरु भड़मूँ जे के समान है 

उसकी मान्यता भाड़ ये समाम है 

अजानी जीव घास फूछ के समान हैं 

कुगुर उन्हें मिध्या-विश्वा्ों की भाड़ में कॉकते हें! ! 


४ ३ बहुमत नहीं, पवित्र श्रद्धा चाहिए 

जन-साधारण में बहुमत का अनुक्रण फरने की परसरा रही है। सत्य के 
अस्वेपकों ने इस पर रुदा प्रहार किया है। “मैं तो से साथ होऊँगा”-- 
भगवान्‌ मद्गवीर ने कह्टा--यह बाल चिन्तन है* । महात्मा गान्धी ने कहा-- 
बहुमत नास्तिकता है। आचार्य मिश्षु की उक्ति है-- 

बहुमत के भरोसे कोई न रहे 

निणय करो, परखोा 

छोक मापा में भी कहा जाता दे 

घी साओ, घृत पान नहीं 

थोड़ी या अधिक सख्या में नहीं 
१ साध्वाचार ढाल १० गा० ६ई-+<८ 
जञाजम विछाइ फकूया उपरें, चिहँ कानी रे मेल्यों उपर भार। 
भोला बेंसें तिग उपरें, ते डूब मरें रे तिण कूंबा मझार॥ 
तिम छुगुर छें छूवा सारिपा, जाजम सम रे कनें साधरो भेप | 
दाने गुरु छेखब बंदणा करें,ते डूबें रे सुरख अन्ध अदेख रे॥ 
कुगुरु भडमूजा सारिषा, स्थांयी सरधा हो सोटी भाड़ सर्माण। 
भारी करमां जीव चिणा सारिपात्याने मोखेद्ो खोटी सरधा में आणा। 
२-उत्तराध्ययन ४७ 





१६६ मिक्षु-विचार दशेन 


आत्म कल्याण साधना में है 

समाघान उन्हें मिलता है 

जिनके हृदय में पविश्न श्रद्धा होती है | 

४ 9 : अनुशासन और संयमी 

तामिल कवि मुनूसरे मझदनाट ने कद्दा है--“यदि किसी मनुष्य के पास 

अपार धन सम्पत्ति हो, पर उसम सच्चा संयम न हो 

ऐसे व्यक्ति को अधिकार देना 

बन्दर के हाथ मे मशाल देने वे बराबर है* | 

मशाल, न बुके और न दूसरों को जठाये--यदह तभी हो सकता है जब 
वह योग्य व्यक्ति के दवाथ में हो। सयमहीन मी और साधु भी, ये दोनों 
विरोधी दिशाए ई--- 

अकुद के बिना जैसे हाथी चलता है 

लगाम के विना जैसे घोड़ा चलता है 

वैसे ही सयम के बिना कुगुझ चलता है 

चह क्वछ कहने के लिए साधु है? । 


५ श्रद्धा दुलुंम है। 


भगवान्‌ महावीर ने फह्दा--भद्धा दुल्म है। स्थामीजी ने इसे अपने हृदय 
की अनुभूति के रग मे रण फर एक नया सौन्दय प्रदान किया है--- 

यह जीव अनन्त जीवों को रिद्धान्त पढ़ा चुका है 

अनम्त जीयों से सिद्धान्त पढ़ चुका दे 





१थोहरा घणा रो कारण को नहीं रे 
सुघ सरधा थी पामे सदा समभाध रे 
धणा रे भरोसे कोइ रहिज्यो मती रे 
सुध सारधा ने चछगत मीठी जोय रे 
छोक भाषा में पिण इण विध कहे रे 
घी खाधो पिण छुछडो न गयो कोय रे 
४ तामिर साहित्य और संस्कृति घ० ८६ 
३-साध्वाचार चौपई ढा० १ गा० ३४५ 
विन अंकुस जिम हाथी चाछे; घोडो विगर रगाम जी | 
एद्ववी चाल कुगुरु री जाणो, कह्विवा नें साधु नाम जी॥ 


खध्याय ७: अहुभूतियों फे मद्दाव स्रोत 


यद्द सीय सब्र जीर्यों था गुर बन चुफा है 
यह जीव सब जीयों का शिष्प बन लुझ्ा है 
पर सामयफ-भद्दा फे बिना शान्ति नहीं मिटी 
भीज पे पिना हल चलया है 

पर रोत साली रह जाता है 


बैसे दी शत्प-चित्त से पढ़ने वाला परमार्थ फो नहीं पाता* 


१ 


लो परमार्थ छो नहीं पाठ्य यद अतिरिम्प फो पकड़ बैठ जाता है। उसे 


मूल नहीं मिलता । 
ला्सों पुंदद जल से भरे ई 
उनमें चन्द्रमा का प्रतिनिग्प है 
मूरों सोचता हे चन्द्रमा फो पकड़ दा 
परसख चद्धमा आपाश में रहता है 
प्रतिधिम्म को चन्द्रमा मानता है 
यह बुद्धि से विकछ है| 
सैसे री बाधाचार को क्षो मूल मानता है 
यए अगान तिमिर में डूबा हुआ है* । 


१-फैशइ भणे भणावे फरना सामता रे 
यके परसंस्या मान यद्ाई द्ेत रे. 
सूने चित परमारथ पायो नहीं रे 
क्‍यू' धीज़ विण साली रद्द गयो खेत रे 
२-फूँडा भरीया जछ स छासां गे रे 
सगले छे घम्द्रमा नों प्रतिबंध रे 
मूरस जाणे गिरलेझँ चन्द्रमा रे 
ते तो आकासे अंतरलय रे 
अतिथिव ने जो कोई मांने चन्द्रमा रे 
ते तो कह्ीजे विकछ समान रे 
ज्यों गुण विण सरधे साधु भेप मे रे 
से हूतां मिध्याती पूर आमग्यान रे 


१४८ भिक्षु-विचार दशेन 
: ६ जैन-धर्म की वर्तमान दक्शा का चित्र 


जैनधर्म की वतेमान अवस्था का उन्होंने सजीव चित्रण किया है-- 
मगवान्‌ महावीर के निर्वाण होने पर घोर अन्धकार छा गया दे 
जिन धर्म आज भी अस्तित्व में है 

पर जुगनू के चमत्कार जैसा 

जैसे जुगनू का प्रकाश क्षण में होता है 

क्षण में मिथ जाता है 

साधुओं की पूजा अस्प होती है 

असाघु पूजे जा रहे हैं 

यह सूर्य वभी उग रहा है 

कभी अस्त हो रहा है 

भेख-घारी बढ रहे हैं 

थे परस्पर कलड करते हैं 

उन्हें कोई उपदेश दे तो 

बे क्रोध कर छड़ने को प्रस्तुत हो णाते हैं 

वे शिष्य शिष्याओं के छालची हैं 

सम्प्रदाय चलाने के अर्थी 

बुद्धि विकल व्यक्तियों को मूड इकद्ा करते हैं 
ग्हस्‍्थों के पास से रुपये दिलाते हैं 
शिष्यों को सरीदने के लिए 

वे पूज्य की पदबी को «गे 

शासन के नायक बन बेंठंगे 

पर आचार में होंगे शिथिल 

दे नहीं करेंगे आत्म साधन का काये 

गुणों के निना आचार्य नाम धराएँगे 

उनका परिवार पेट शेगा 

थे इन्द्रियों का पोषण करने में रत रहेंगे 
सरस आदर के लिए मठकते रहेंगे* 





१ साध्याचार चौपई ढाछ ३ गा० ६--१४ 
जद्‌ पिण पाखंडी था अति घणा रे; 
तो हिवडा पिण पापंडी नो जोर रे। 


अध्याय ७: अजुभूतियों के महान्‌ खोत 


देशग्प घट है, मेख बढ़ा है 
हाथी का मार गर्षोंपर ल्दा हुआ है 
गधे थक गए, बोर नीचे डाछ दिया 





वीर जिनंद मझुगत गयां पहिरे, 
... « भेरत में हुओ अंधारों घोर रे॥ 

तिण में घम रहसी जिनराज रो रे, 
थोड़ी सो अग्यानों चमत्कार रे) 

मबको परे ने बले मिट जांवसी रे» 
पिण निरन्तर नहीं इकबीस हजार रे॥ 

अल्प पूजा होसी सुध साधरी रे, 
आगूंच बीर गया छे भाष रे। 

असाघु री पूजा मद्दिमा अति घणी रे+ 
ठाणाअंग .मांहें तिणरी सास रे॥ 

ऊगे ऊगे मे बले ऊगियों रे; 
तो आथमियाँ बिन किम छ्गाय रे। 

इण न्याय भवियण नहिं धर्म सासतो रे, 
हुयहुय.॒ मछपट में घुक जाय रे॥ 

लिंगरा लिंगरी बधसी अति धणा रे; 
करसी मांहों मांहि झूगडा राड दे। 

जे कोई काढे तिण में सूंचणी रे, 
क्रोध कर लडवा नें थे तयार जी।॥ 

चेठा चेली करण रा छोभीया रें; 
-  एकत मत बांघण सूं काम रे। 

विकलां नें मूड मूड भेला करे रे, 
दिराए ग्रहस्थ 'ना रोकड दाम रे॥ 

पूजरी पदवी नाम धरावसी से 
में छा सासण नायक सांम रे। 

पिण आचारे ढीला सुध नहिं पालसी रे, 
नहिं. कोई आतम साधन काम रे॥ 

आधयाये नाम धरासी गुण विना रे 
पेट भरा ज्यांदे पणवार रे। 


श्श६ 


१६० भिश्ु-विचार दर्शन 


इस काल में ऐसे मेसधारी हैं* | 
उनका भगवान्‌ महाबीर के प्रति आत्म निपेदन मी बड़ा सार्मिक है-- 
भगवन्‌ ! आज यद्दा कोई सर्वेश्ञ नहीं है 
और श्रुवकेबलली भी; विच्छिम्न हो चुके 
आज कुउ॒द्धि कदा्हियों ने 

लैन धर्म को बाँट दिया है 

छोड़ चुके हैं जेन धम को 

राजा, महाराजा सत 

प्रभो | जैन धर्म आज विपदा में है 
केबल ज्ञान श॒र्य भेख बढ रहा है 

इन नामधारी साधुओं ने 

पैट पूर्ति रे लिये 

दूसरे दर्शनों की शरण ले ली है 
इन्हें कैसे फिर मार्ग पर छाया जाए 
इनकी विचार धारा का 

कोई सिर-पेर नहीं है 

इन्हें न्याय की बात कहने पर 

ये कलह करने की तैयार हो जाते हैं 
प्रभो | तुमने कहा है 

सम्यगूदशन, शान, चारिन और तप | 
मुक्ति के मार्ग यही है 

में इनके सिवाय किसी को 


छूपटी तो हूसी इंद्री पोषवा रे 
कपट कर ल्यासी सरस आद्दार रे ॥ 
तकसी तो देखी आरा टामछा रे; 
रिंगसी ए जाणी जीमणवार रे। 
पात जीमें जिहाय ज्ञासी पाधरा रे; 
आग्या छोपे हूसी बेकार रे॥ 
१-साध्याचार चौपई ढालछ ६ गा० २८: 
बेराग घट्यों में भेप वधियो, दहाथ्या रो भार गधा छद्ियो। 
थक गया बोज दियो राछो, एहथा भेप घारी पाचमे काछो।॥ 





अध्याय ७ : अनुभूतियो के मद्दान्‌ ख्ोत श्श््‌ 


मुक्ति सारे नहीं मानता 
मैं अरिदृत को देव 
और मानता हैँ गुरु निर्मन्य को ही 
धरम वही दे सत्य सनातन 
थो कि अ्दिय कहा यया है 
दोप सब मेरे लिए भ्रम-जाल है 
मैं प्रभो ! तुम्हारा झरणार्यी हूँ 
मैं मानता हूँ प्रमाण तुम्हारी आशा को 
तुम्दी हो आधार मेरे तो 
मुम्हारी आज्ञा म मुझे परम आनन्द मिलता है? 

७ * आकाश केसे संधे १ 
ये पवित्रता के अनन्य भक्त थे। उनका अमिमत था कि सब पविन् 

डों। णहों मुस़िया अपवित हो जाता है वहाँ बड़ी कठिनाई होती है-- 
आकाश फ्ट जाये । 
उसे कौन साधे १ 
गुर सहित गण बिगड़ जाए। 
उस सघ के छेदों को कौन रोके* ! 
* ८ क्रोध का आवेग 


फ्रोध के आचेश से परिपूणे मनोदद्ा में एक विचित्र प्रकार की उछछ- 
कूद होती है। उसका वैन इन झब्दों म है-- 

क्रीध कर थे छड़ने छग नाते हैँ 

इस प्रकार उछल्ते हैं 

जैसे भाड़ में से चने उछलते हों? 
१ घीर सुणो मोरी वीनती की ढाल 
२-साध्वाचार चौपई ढाछ ६ दूहा ४ 
आमभे फार्टे थीगरी, छुण छे देवणहार। 
छ्यूँ गुरु सद्दित गण विगडियो, त्यारे चहु दिस परिया चघार ॥ 
३-साध्वाचार चौपई ढाछ २१ गा० ३० 
जो धरता री चरचा करें दा आगे, तो क्रोध करे छड़या छागें। 
ज्ञाणे भाड मा सू चिणा उछछीया, कर्म जोगे गुर माठा मिल्लीया ॥ 

११ 





१६२ सिश्लु-विचार दर्शन 


९. विनीत-भविनीत 


विनीत और ३(विनीत की अनेक परिमापाएँ हैं। आचार्य मिक्ष ने 
परिमायाओं के अतिरिक्त उनका मनोवैज्ञनिक विश्लेषण भी किया है । उसके 
कुछेक तथ्य ये ईैं-- 

#एक साधु विनीत है और दूसरा अविनीत। बिनीत अच्छा गाता . 
और जो अविनीत है धह गाना नहीं जानता। गाने बारे की छोग सशाहना 
करते हूँ तब वह मन में जलता है और छोगों को कहता है-- 

यह गा गा कर जनता को प्रतन्‍न करता है और मैं तत्व शिखाता हूँ । 

बह गुर का गुणानुवाद सुनकर भी प्रसन नहीं होता। गुर का 
अबगुण सुनता है तो बह खिल उठता है? । 

यह गुर की बराबरी करता है। सड़ा हुआ पान जैसे दूसरे पानों को 
गिगाढ़ देता है वेसे ही अविनीत व्यक्ति दूसरों में सड़ान पेदा कर देता है? । 





३ बिनीत अविनीत ढाछ १ गा० २२, २३ 
कोई उपगारी कठ कछाधर साधरी रे, 
प्रशंसा जश॒ कीरति बोछे छोग रे। 
अविनीत अमिमानी सुण सुण परजले, 
उणरे दरख घटे ने वे शोग रे॥। 
जौ फंठ कछा न हुवे अविनीत री रे 
तो छोका आगे बोलें विपरीत रे। 
या गाय २ रीमाया छोक नें रे 
कहे हू तत्व ओलसाऊ रूडी रीत रे॥ 
२ विनीत अविनीत ढाल १ गा० २५६ 
ओ गुरु रा प्रिण शुण छुणनें विछसो हुवे रेक 
आओगुण मु॒ुणे तो हरपत थाय रे। 
एहया अभिमानी अविनीत तेहने रे, 
ओडसाउ' भवजीवां नें इण न्याय रे॥। 
३ विनीत अविनीत ढाल १ गा० २८ 
बले करे अमिमानी गुरु सूँ बरोबरी रे, 
तिण रे प्रवह अविनों ने अभिमान रे। 
ओ जद छद्‌॒टोछाम आछो नहीं रे, 
ज्ु्य' विगलये बविगाडे सन्‍ीयो प८रे॥ 


अध्याय ७ अनुभूतियों के महान्‌ स्लोत १६३ 


अविनीत को जय गण में रहने की आशा नहीं होती तत्र बह डकौत की 
भाँति बोलता है | डकौत जैसे गर्भवती सती को कहता है--तुग्हारे सुदर बेटा 
होगा और पड़ोसिन को कह जाता है--इसवे बेटी होगी और वह मी 
अन्त कुरूप। इसी प्रकार गुद के भक्त-शिष्यों के सामने वह गुरु की 
प्रशसा करता है और जिसे अपने अधीन हुआ जानता है उसके सामने गुर 
की निन्‍दा करता दे* | 

जो दूसरे की विशेषता को अपनी विशेषता फी ओट में छिपाने का 
प्रयल करता है और जो ग्रुण सुनकर अप्रसान और निन्‍्दा सुनकर प्रसन्न 
होता है बह व्यक्ति पिशेष को मदत्त देता है, गुण को नहीं। जो गुण की 
पूजा करना नहीं जानता, वह बहुत पढ़कर मी शायद कुछ भी नहीं जानता। 
इसलिए उसे अविनीत ही नहीं, अज्ञानी मी कह्दा जा सकता है। जो पदों 
का सम्मान नहीं करता और दूसरों को उभाड़ कर विद्रोह पूण भावना फेलने 
मे ही रस छेता है उसे कया पता कि साधना में क्या रस होता है ९ बह 
अविनीत ही नहीं है, नीरत भी है। उसने साथना फा स्वाद चखा ही नहीं। 

जो मुख के सामने कुछ और फहता है 

तथा पीठ पीछे छुछ और 

बद विप का घड़ा है; दकन अमृत का छगा हुआ है 

बह अविनीत ही कया है, जीता-जागता विश्वासघात है 

अविनीत को अविनीत का सयोग मिलता है 

तब बह बेसे ही प्रसन्‍न होता है | 

जैसे डायन जरस को पाकर प्रसन्‍न होती है । 





१बिनीत अविनीत ढाल र दृद्दा ३ 
गुरु भगता भ्रावक श्राविका करें, 
गुरू रा गुण घोले तामा 
आपरे वश हुओ जाणें तिण करें, 
आओगुण बोले तिण ठामा 
२ विनीत अधिनीत ढाछ ६ ग्रा० २८१ 
अविनीत नें अविनीत श्रावक मिले ए५ 
ते पामे घणो मन हरख। 
ज्यू. डाफण राजी हुवे ० 
चढवानें मिलियां जरस॥ा 


१६४ भिश्लु विचार द्शेन 


अविनीत अपने सम्पर्क से विनीत को मी अविनीत चना देता है | बेसे-- 

एक व्यक्ति ने अपने बेटे का विवाह किया। दहेज में ससुराल वार्लों ने 
चई गधे दिये । उनमें एक गधा अविनीत या। वह जल पान को गिरा 
फ्रोढ़ देता ! उससे हैरान होकर उसे छोड़ दिया) बह जग में स्वतव 
रहने लगा । एक दिन वहाँ एक गाढ़ीवान आया। वृक्ष की छाँद मे 
विभ्ञाम वे लिए. उतरा । बेढों को एक पेड़ से बाँध दिया और स्वय रसोई 
पकाने लगा । गधा घूमता फ्रिता उन बैंछों के पास जा पहुँचा। बह 
बोल--देखो ! मेरी बात मानो तो ठम इस भार ढोने के कष्ट से युक्त हो 
सकते हो। 

दो बैलों में एक मामा था और दूसरा भानजा। मामा-बैठ को उसकी 
चात रुची। किन्द्र भानजे ने फ्टकार बताते हुये कह्य--हम भार दोते 
है यह ठुम देखते हो, पर हमारा स्वामी हमारी क्तिनी सेवा करता है, वह नहीं 
देखते । गधा बोला आखिर दो तो परतन ही न! भानजें ने कद्ा-- 
हम स्वतन होकर कर ही क्या सकते हैं १ भानजे के समभाने के बाद 
भी मामा गये के जाल में पँस गया। गाड़ी चली और मामा ने कुठद्धि का 
अयोग शुरू क्या । बह चलते चलते गिर पड़ा, उठाया और पिर गिए पढ़ा) 
जोर जोर से सॉस लेने लगा। गाड़ीबान ने सोचा--बैल मरने बाला है) 
उसने उसे मार गाड़ी में डाल दिया। अ4 एक बेल से गाड़ी कैसे चले। 
आस पास गधा घूप्त रहा था; उसे पकड़ गाड़ी मे जोत दिया। बे दोनों 
दु पी हुए--वैछ माय गया और गधे को जुतना पड़ा | उसी अकार कुदुदि 
पाने वाला और सीसने वाल दोनों डु सी होते हें* । 


४ १० * गिरगिट के रग 
व्यक्तित्व की पदछी कप्तोटी दे सहिश्युता। इसे पाये गिना कोई भी 





१-बविनीत अविनीत डाछ २ गा० १३-१४ 
चुटबने गधेंडे ढुराचारी, तिण कीघी घणी खोढाई रे। 
आप छादे रहो उजाड मे, एक बलद ने छुपद सीखाई रे॥ 
तिण अविनीत बलद ने तुरकिया, मार गाडा में घालयों रे। 
चुटकमा में आण जोतरथो, द्विवे जाये उतावछ सू चाल्यों रे ॥ 
ज्यू जविनीत ने अविनीत मिल्यां, अविनीतपणों सिस्यवे रे। 
पछें वुटकना ने बछद ज्यूं, दोनू जणा छुसर पावे रे॥ 


आध्याय ७: अनुभूतियों के महान्‌ स्रोत श्र 


व्यक्ति मन का संतुछनन नहीं रस पाता। जो परिस्थिति के बहाव में ही बहता 
है, थोड़े में म्रसन्‍्य और थोड़े मे अप्रसन्‍न हो जाता है, उसका अपना कोई 
व्यक्तित नहीं होता । एक संस्कृत कवि ने कद्दा है--. , , ग 

नो क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट होता है, क्षण में ठुष्ट और ध्ण में रुष्द 
होता है, इस प्रकार जिसका चित्त अनवस्थित है उसकी प्रसन्नता भी डराने 
वाली होती है" । आचार्य मिक्षु ने ऐसे मनोभाव की तुछना सोरे से की है-- 

सोरा मुँह में डालने पर ठंडा छूगता है 

अम्मि में डालने पर बह भभक जाता है 

क्षण में प्रसन्‍न और क्षण में अप्रसन्‍्न होता है 

बह सोरे के समान है 

भोजन; छल, वस्त्र मिलने पर 

जो कुत्ते की भाँति पूछ दिलाता है 

भौर उलहइना मिलने पर 

जो संघ से अछग हो नाता है 

सोश स्वयं जलता है, दूसरों को जलता है 

फिर राख होकर उड़ जाता है 

बेसे ही अधिनीत व्यक्ति 

अपने और दूसरों के गुणों को रास कर डाढता है? | 


क्षण क्षण में रष्ट-तुप्ट होने का मनोभाव अच्छा नहीं हे। उससे व्यक्ति 
को असन्तोप पूणे जीवन बिताना पड़ता है, पर स्वमाव का परिवतेन भी कोई 
सह परल नहीं है। 





ए-क्षणं रष्टर क्षणे तुप्टः, रुष्ठः तुष्टः क्षण क्षणे। 

अनवस्थिव चित्ताना, प्रसादो5पि भयंकरः॥| 
२-विनीत-अविनीत ढाछ २ गा० ३९-३३ : 

सोर ठंडो लागे मुस में घालियां, अप्नि मांहें घाल्यां हुवे तातो रे। 
छयू' अविनीत म॑ सोर री ओपमा, सोर ्यू' अछगो पडे जातो रे ॥ 
आहार पाणी वस्त्रादिक आपियां, तो उ आ्वान ज्यू' पूछ हलावे रे । 
ऋरडों कह्मां उठे सोर अप्नि ज्यू" गण छोडी एकल उठ जावे रे॥ 
सोर आप बले बाले ओर नें, पछें राख थइ उड जावे रे। 
क्‍्यू' अविनीत आप नें पर तणा, ज्ञानादिक गुण गमावे रे॥ 


१६६ मिक्ल-विचार दर्शन 


किसी पे छृदय को बदलने का साधन है समक्काना बुझाना। किन्तु 
किसी का समझना समझाने बाले पर ही निर्भर नहीं हे। समभाने और 
समभने वाछे दोनों योग्य हों, तमी वह कार्य पूर्ण होता है, अन्यथा नहीं | इस 
तथ्य को प्याज के उदाहरण से समझाया है-- 

प्याज को सौ बार जल से घोया 

पर उसकी गध नहीं गई 

अविनीत को बार बार उपदेश दिया 

पर उसका दृदय नहीं बदछा 

प्याज की गध धोने पर 

कुछ मद पड़ जाती है 

परन्तु अविनीत को उपदेश 

देने का कोई फ्ल नहीं दोता* । 


फ ११; गुरु का प्रतिबिम्ब 


एक व्यक्ति को बिनीत शिक्षक मिलता है और दूसरे को शिक्षक मिलता 
है अविनीत | एक जो विनीत के पास सीखा और दूसरा. अविनीत के पास, 
उन दोनो में कितना अन्तर है ! यह प्रश्न उपस्थित कर आचाये ने स्वय 
इसम्ा समाधान क्या है-- 

एक ने विनीत से बोध पाया 

और एक ने पाया भविनीत से 

उनमें उतना द्वी अन्तर है 


१-विनीत अविनीत ढाछू ३ गा० २६-३० :४ 

कांदा नें सो वार पाणी सू धोविया, 
छोही न मिटे तिणरी वास हो। 

क्‍यू' अविनीत नें गुरु उपदेश दिये घणों, 
पिण सूछ न छागे पास दो॥ 

फादा री तो वास घोया झुधरी पढ़े, 
निरफल ले जविनीत नें उपदेश हो। 

जो छेडवे तो अविनीत अबछों पडे घणों, 
उणरे दिन २ अधिक कलेश द्वो ॥ 


अध्याय ७; अनुभूतियों के महान्‌ खोत रद 


जितमा धूप और छाँद मे"। 

जो विनीत के द्वारा प्रतिबुद्ध है 

वह चावल-दाल की भाँति सब्से घुल-मिल जाता है 

जो अविनीत के द्वारा प्रतिउद्ध है । 
वह 'काचर'! की भाँति अठग ही रहता है | 


४: १२ : उत्तरदायित्व की अवहेल्ना 


आचाय॑ मिक्षु संघ-व्यवस्था के महान्‌ प्रव्तक थे। बे व्यवद्वर के क्षेत्र 
में पारस्परिक सहयोग फो बहुत महत्त्व देते थे। जो व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, 
वे केवल लेना ही जानते हैं, देना नहीं और जो सामुदायिक उत्तरदायित्व की 
अवहेलना करते हैं वे संघ की जड़ों को उखाड़ने जैता प्रयल करते हैं। इसे 
एक कथा के द्वारा समझाया है-- 

किसी व्यक्ति ने चार याचकों को एक गाय दी । 

थे क्रमशः एक-एक दिन उसे दुदते हैं 

पर उसे चारा कोई नहीं खिलाता | 

ये सोचते हैं एक दिन नहीं खिल्पएँगे तो क्‍या है ! 

कुछ जिसे दूध लेना है वह स्वयं सिलाएगा | 

उनकी स्वार्थ-इत्ति का फ़छ यह हुआ 

कि गाय मर गई 

रहस्य खुला तब लोगों ने उन्हें काया 

दूध भी अब कहाँ से मिले उन्हें १ 





१-चिनीत अविनीत ढाछ ४ गा० १६ : 
सममाया विनीत अविनीत रा ए, 
त्यांसें फेर कितोयक होय। 
ज्यू. तावडो नें छांहडी फ, 
इतरो. अन्तर जोय॥ 
२-विनीत अविनीतव ढाछ ४ गा० १४ : 
बिनीत तणा समम्राविया ए५ 
साछ दाल ज्यू' भेठा होय जाय। 
अविनीत रा सममकाविया ए, 
ते कोकछा ज्यू' कानी थाया। 


१६८ मिल्ल-विचार दर्शन 


इसी प्रकार जो सघथ या आचाये से बहुत लेना चाहते हैं पर्द उनके 
प्रति अपना दायित्व नहीं निभाते, में स्वय नष्ट होते हैं और सघ को भी 
विनाश की ओर ढकेल देते हँ* | 

जिस समाज, जाति और देश म निस्वाय भावी छोग होते हैं, उस समाज, 
जाति और देश का उलपे होता है और स्वार्थी लोग सगठन को अपकर्ण की 
ओर ले जाते हँ। स्वार्थी की दृष्टि स्वार्थ पर टिज्ती है, दायित्व उत्की 
ओर में छिप जाता है | स्वार्थ कोई बुरा ही नहीं है, परन्तु सघ के द्वितों को 





१ बिनीत अविनीत ढाछ ४ गा० ११-१५ 
किण ही गाय दीघी च्यार ब्राह्मणा भणी रे, 
ते वारे २ दूृहे ताय रे। 
तिणने चारे न नीरे छोभी थका रे, 
मारे काछे न दूजे आ गाय रे॥ 
त्यारे माहोंमा छागो ईशको रे» 
तिणस्‌ू' ठुले २ समूह गाय रे। 
ते फिट २ हुवा आह्मण छोक में रे, 
ते दिष्टान्त अविनीत नें उछखाय रे ॥ 
गाय सरिखा आयारज मोटका रे, 
दूध सरिखो दे ज्ञान अमोछ रे। 
कुशिष्य मिलया ते ब्राह्मण सारिसा रे, 
ते ज्ञान ता लेवे दिल खोल रे॥ 
साहार पाणी आदि वीयावबच तणी रे 
ए न करे सार संभाल रे। 
एहवा आअविनीता रे वस गुरु पडया रे, 
त्या पिण दुसे २ कियो काछ रे ॥ 
ब्राह्मण तो फिट फिट हुवा घणा रे+ 
ते तो एकण भव मम्ार रे। 
तो गुरु रा अविनीत रो कदिवो क्सिरे+ 
तिण रो भव २ मे हुसी बिगाड़ रे | 


अध्याय ७: अनुभूतियों के महान स्रोत श्र 


गौण बनाकर जो अ्मुपत बन जाए. वैसा स्पा अब्य ही बुरा है। आचाय 
मिश्लु ने इसी तम्य को उक्त पक्तियों में अकित क्या है| 


* १३ * चौधराई में खींच-तान 


आचार्य मिश्ु की अनुमूति की धारा कहीं तदों की सीमा में प्रवाहित हुई 
है तो कहीं उन्मुक्त। तों के मध्य में बहने वाली धारा का सुपद स्पर्श 
हम कर चुके हैं। अब उन्मुक्त घारा में भी कुछ डुबकियाँ छगा लें। 

एक खरगोश के पीछे दो बाघ दौड़े । बह भाग कर एक खोह में घुस 
गया। वहा एक छोमड्ी बेंठी थी। उसने पूछा--दू प्राणों को हथेली परः 
लिए कैसे दौड़ आया ! 

बहन | जगलछ फे सभी जानवर मिलकर मुझे; चौधरी बनाना चाहते ये | मैं 
इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता था। इसलिए बढ़ी कठिनाई से उनके 
चगुल से निकल आया हूँ--सरगोश ने अपनी भयपूर्ण भावना को छिपाते 
हुए कहा । 

लोमड्ी--मैया ! चौधराई में तो बड़ा स्वाद है | 

खरगोश--बइन ) यह पद तुम ले छो, मुके तो नहीं चाहिए.) 

लोमड़ी का मन ललचाया और वह चौधराई फा पद लेने खोह से बाहर 
निकली | वहाँ बाघ खड़े ही थे। उन्होंने उसके दोनों कान पकड़ लिए। 
बह कानों को गेंवाकर तुरत छोट आई। 

सरगोश--अभी वापस क्यों चली आई ! 

लोमड्री--चौधराई में सींचतान बहुत है* | 

यह सच है चोधराई मे सींचतान बहुत है" | पर उसकी भूस़ किनको 
नहीं है! जनतस्न के युग में बद और अधिक उमर जाती है। किन्तु छोग 
इससे बोध पाठ ले--अपनी योग्यता को विकसित किये बिना चौघरी बनने का 
यत्न ने करें । 


* १४ तोे पर चादी का कोल 


एक साहुकार की दुकान में एक आदमी आया। उसमे एक पैसे का गुड़ 
लेना चाद्द। सेठ मे पैसा ले उसे गुढ़ दे दिया। उसने सोचा प्रारम्म 
अच्छा हुआ है पहले पहल ताँवे का पैसा मिला है। 
दूसरे दि। वह एक रुपये को भुनाने के लिए आया। साहूकार ने वह 
के लिया और उसको रेजगारी दे दी। साहूकार ने प्रास्म्म को शुम माना । 


१-दृष्टान्त २६८ 


१७० मिप्ठु-विचार दर्शन 


तीसरे दिन यह सोडा रुपया भुनाने को आया। साहुकार ने उसे लेकर 
देखा वो बद सोट रुपया था--नीचे ताँचा और ऊपर चॉँदी का भोछ था | 
साहूकार ने रुपये फो नीचे डालते हुए कद्धा--आज तो बहुत बुरा हुआ। 
सूर्योदय दोते होते खोदे-रपये के दर्शन हुए हैं । 

ग्राहक बोछा--सेठजी | नाराज क्यों द्वोते हैं ? परतों मैं तॉ्ें का पैसा 
छाया था ततब्र आप चहुत प्रसन्न हुए और उत्की वन्दना की। कल मैं चाँदी 
का रुपया छाया था तब्र भी आप प्रसन्‍न हुए और उसकी बन्द्ना की । आज 
मे जो रुपया छाया हूँ उसमें ताँत्रा और चाँदी दोनों हैं। आज तो आपको 
अधिक प्रसन्‍न होना चाहिए, इसको दो बार वन्दना करनी चाहिए। 

साहुकार ने भछाते हुए. कद्य--मूर्स ! परसों व्‌ पेसा छाया; बह कोरे 
ताबि का था; इसलिए खुश था। कछ रुपया लाया, वह कोरी चाँदी का था; 
इसलिए वह भी खरा था। आज तू जो छाया है वह न कौरा ताँगा है और 
न कोरी चाँदी । यह तो धोज़ा है। नीचे ताँवा है और ऊपर चाँदी का 
पानी चढ़ाया हुआ है, इसलिए यह सोटा है। 

हस्त पति के समान है। साथध्ठ रुपये के समान है। साठ का मेष 
आरण करते चाल उस खोटे रुपये फे समान है। जो न फोरा ताँबा है और न 
कोरी चाँदी है । 

रहस्य मोक्ष की आराधना कर सकता है, साधु मोक्ष की आराधना करता 
है, पर मेषधारी मोक्ष की आराधवा नहीं कर सकता* । 

अपने रूप में सम्र बस्तुएँ शुद्ध होती हैं। अश्यद्ध वह होती है; जिसका 
अपना रूप कुछ दूसरा हो और वह दीखे दूसरे रूप में । यह अन्तर और 
बाहर का भेद जनता को भुरछावे में डालता है । इसीलिए. मनुष्य को पारखी 
बनने की आवश्यकता हुई। 

परीक्षा के लिए, शरीर चछ अपेक्षित नहीं है । वह बुद्धि-बछ से होती है । 
शरीर-बछ जहाँ काम नहीं देता वहाँ बुद्धि-यछ सफल हो नाता है। 


४ १७ ; बुद्धि का बल 


एक जाद ने ज्वार की खेती की । फ्सछ पक गई थी। एक रात को 
चार चोर खेत में घुसे। ज्यार के भुट्टों की तोड़ चार गदर बॉँघ लिए । 
इतने में जा. आ गया और उसते यह साय करतब देस लिया । चह उनके 
पास आया और हँसते हुए पूछा--भाई साहब | आप किस लाति के होते है ! 


१-दृष्टान्त २६५ 


अध्याय ७; अजुभूतियों के महान खोत १७१ 


उनमें से एक ने चद्या--मैं सजपूत हूँ। दूसरा--मैं साहूकार हूँ। तीसरा 
“मं ब्राह्मण हूँ। चौथा-मैं जाट हूँ | 

जाट ने राजपूत से कद्दा--आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए कोई बात नहीं, 
जो ल्या सो ठीक है। साहूकर ऋण देता है इसल्एि उसने छिया, पह भी 
ठीक है, ब्राह्मण ने छिया है उसे मैं दक्षिणा ही मान लगा, पर यह जाट फ़िस्त 
न्याय से लेगा ! चछ) तुके अपनी माँ से उलाइना दिलाऊँगा। उसका 
हाथ पकड़ छे गया ओर उसी की पड़ी से कसकर उसे एक पेड़ के तने पर 
बॉँघ दिया। 

वह फ्रि आकर बोल--मेटी माँ ने क् है--राजपूत हमारा स्वामी है; 
साहुकर ऋण देता है सो ये लेते हैं वह न्याय हे, पर ब्राह्मण किस न्याय से 
हेगा ! बह तो दिये त्िना लेता नहीं | चल भेरी माँ के पास | बह उसे भी छे 
गया और उसी प्रवार दूसरे पेड़ के तने पर बाँध आया । उन्हीं पैरों छौट आया 
और बोलश--मेरी माँ ने कहा है--राजपूत द्मारा स्वामी है, वह छे सो न्याय 
हे, पर साहुकर ने हमें कप्र ऋण दिया या! चल, मेरी माँ हुमे बुलाती है । 
उसको भी पकड़ द्वाथ के गया और उसी भांति चाँच आया। अगर राजपूत 
की पारी थी। सने आते ही कह्दा-ठाकुर साइथ | जो स्वामी दीते हैं ने 
रक्षा करने को दोोते हैँ या चोरी करने को? उसे मी ले गया और उठी 
भाँति बाध दिया। चारों को बाथ थाने में गया और चारों को गिरफ्तार 
करवा दिया। बुद्धि से काम छिपा तब सफ्छ हो गया। यदि वह शरीर 
यल से काम लेता तो स्वय पिट जाता और अनाज मी चहा बाता' । 


४ १६ £ विवेक शक्ति 


परीक्षा झक्ति नहीं होवी तन तक सच समान होते है । सन त्तमान हों) 
किती के प्रति राग हवघ ने हो--यद अच्छा दी है पर श्ाग को कमी के कारण 
सब समान हॉ--यह अच्छा नहीं हे! आचाये भिक्षु “बिवेकों को बहुत 
भद्दत्य देते थे। अविवेकी के लिए काँच और रज्न समान होते हैं। जय विवेक 
जागता है तय काँच, कोच दो बाता हे। रल, रल-- 

दो भाई रत्नों का व्यापार करते थे। एक दिन बेड़ा माई अरुस्मात्‌ ससार 
से चल बता । पीछे बह पत्नी और एक पुत्र को छोड़ गया। पुत्र अमी 
बच्चा ही था। थोड़े यर्ष बीते। लड़का भी कुछ बड़ा हो गया। एक 
दिन उसकी माँ ने कद्दा--वैय, जाओ । यह पोय्छो अपने चाचा के पास के 
जाओ। रुपयों की जरूरत है इसछिए कह देना, थे रत्न बेच दँ-- 


१ दृष्दाज्त ११७ 


अध्याय ७ अनुमूतियों के महान्‌ स्रोत श्७३्‌ 
१८ रागद्वेप 


प्रय-सत्य को पकड़ने में )स्से बड़ी बाधा है राग द्वेप पूणे मन स्थिति। 
आचाय भिशु के अनुसार द्वेप की अपेधा राग अधिक बाधक है-- 
कसी आदमी ने बच्चे के मुंह पर एक चपत जमाया। छोगों ने उसे 


श्ष्र्‌ मिक्षु विचार दर्शन 


लड़का दौड़ा | रत्नों की पोटली चाचा को सौंप दी और माँ ने जो 
कहा वह सुना दिया। चाचा ने उसे सोछ देखा तो सारे रन नकछी थे | 
उसने पोट्छी को बाँध उसे उसी क्षण लीग दिया और कहल भेजा कि अभी 
रलों के भाव मन्दे हैं, जय तेज होंगे तब वेचेंगे। चाचा ने उस बच्चे को 
रों की परण का काम सिसाना झुरू किया। थोड़े समय में ही वह इस 
कल्य में निषुण हो गया | 

एक दिन चाचा ने उसके घर आकर कहा--वेटा ! रनों के माय तेज हैं, 
थे रन देचने हों तो अपनी माँ से कदददो । 

बह पौटली आई । उसने तत्परता से उसे पोला। देखते द्वी उन रलों 
को फेक दिया । माँ देखती ही रही । उसके लिए वे रत्न थे किन्तु उसके पतन 
के लिए, जो रतलनो' का पारखी बन चुका था, अब वे रल नहीं रहे' । 


४ १७ ; उद्चाछा पत्थर तो गिरेगा ही 


किसी ने पूछा--गुरुदेव ! साधुओं को असुख क्‍यों होता है, जत्र कि वे 
कसी को मी हुःस नहीं देते ! 

आचाये मिक्षु ने कहा--जिसने पत्थर उछाल कर सिर नीचे किया है 
चह तो उस पर गिरेगा ही। आगे नहीं उछालेगा तो नहीं गिरेगा। पहले 
दुश्स दिया है चह तो भुगतना ही है। अग्र डु-प नहीं देते दं तो आगे दुःख 
नहीं पाएंगे? | 

विषेक का अर्थ है--पृथक्करण भलाई और बुराई दो हैं । विवेक उन्हें 
घाट देता है। कोई आदमी आज भला है, पर वह पूर्व-सचित बुराई का फल 
मोगता है। प्रइन द्ो सकता है--यह क्‍यों १ इसका उत्तर यही है कि विश्व 
की व्यवस्था में विवेक है । 

फोई आदमी भाज छुरा है पर बह पूर्व-संचित मलाई का फ्छ भोगता है 
तब रन्देह ऐता है। उनके समाधान के छिए यह पर्याप्त है कि विश्य वी 
व्यवस्था में विवेक है | उक्त संवाद में इसी श्र व सद्य वी व्याख्या है । * 





१-अणुकम्पा ढाल ७ गा० १६ : 
काच तथा देखी मिणकछा, अणसमर्मों हो जाणें रत्न अमोछ । 


ते निजर पढयों सराफ री, कर दीघो हो तिणरो कोडयां मोल ॥ 
२-हप्दान्त-१२२ 


अध्याय ७: अमुभूतियों के महान्‌ स्रोत श्७३्‌ 
१८ + राग-द्वेप 

प्र ब-सत्य को पकड़ने में समसे बड़ी बाघा है राग-द्वेप पूर्ण मन स्थिति । 
आचाय भिक्षु के अनुसार दवेप की अपेभा राग अधिक बाधक है-- 

कसी आदमी ने बच्चे के मुँह पर एक चपत जमाया। छोगों ने उसे 
खलाइना दिया । 

किसी आदमी ने बच्चे को लड्डू दिया। छोणों ने उसे सराह्य | द्वेष 
पर दृष्टि सीधी जाती है, राग पर नहीं जाती। द्वंप की अपेक्षा राग को 
छोड़ना कठिन है। दू.प मिट्ने पर भी राग रह जाता है। इसीलिए बीतराग 
कहा जाता है, वीतद्व प नहीं* । 

राग बस्तुओं का ही नहीं होता, विचारों का भी द्ोता है। आचार्य देम- 
चन्द्र फे अनुसार--काम-राग, स्नेह-राग को थोड़े प्रयत्त से मियया जा सकता 
है, पर दष्टि-राग--विचारों के राग को उच्छेद करना बड़े-पढ़े पुरुषों के लिए, 
भी कठिन है। आचार्य मिश्रुको एक ऐसे ही यगी को कहना पड़ा-- 
चर्चा चोर की माँति मत फरो-- 

एक आदमी चर्चा करने आया। एक प्रश्न पूछा। वह पूरा हुआ ही 
नहीं कि दूसरा प्रश्न छेड़ दिया | दूसरे को छोड़ तीसरे को हाथ डाला | तब 
आचाय॑ मिशु ने क्या -चोर की भाँति चर्चा मत करो । 

खेत फा स्वामी भुद्दों को श्रेणीयद्ध काटता है। और चोर आ घुसे तो बढ 
एक कट्ीं से काथ्ता है और दूसग कट्टी से | तम खेत के स्वामी की तरह 
ममश चलते चछो। एक एक प्रश्न को पूरा करते जाओ | चोर की माँति 
मत चले । 


४ १९ ; विराम 


प्रारम्म और विराम प्रत्येक वस्तु के दो पहलू हैं। मनुष्य की कोई कृति 
अनादि-अनन्त नहीं होती । 
विश्व अनादि अनन्त है। जिसकी आदि न हो और अन्त मी न हो, 
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उसका मध्य केसे हो* १ मनुष्य की कृति की आदि भी होती है और अन्त 
भी होता है। इसलिए उसका मध्य भी होता है। 

पमिक्षु-विचार-दर्शनं यइ एक मनुष्य की कृति हे। इसकी आदि में एक 
मद्पुरुष के जीवन का परिचय है और इसके अन्त में एक महापुरुष की 
सफलता की कहानी है और इसके मध्य मे सफ्लता के साधन-सूत्रों का विस्तार 
है। आदि का महत्व होता है और अन्त का उससे मी अधिक; पर ये दोनों 
संक्षिप्त होते हैं। रूम्बाई-चोड़ाई मध्य में होती है। सफ्लता जीवन में 
होती है, पर मृत्यु सबसे बड़ी सफ्लता दे। जिसकी मृत्यु उत्कर्प में न हो, 
आनन्द की अनुभूति में न हो, उसके मध्य-जीवन की सफलता विफलता में 
परिणत हो जाती है। 

आचाये भिक्षु का सूत्र था--ज्योतिहीन जीवन भी श्रेय नहीं है और 
ज्योतिहीन मृत्यु भी श्रेय नहीं हे। प्योतिमंय जीवन भी श्रेय है और 
ज्योतिर्भय मृत्यु भी ओेय है। 

बोर पत्नी विहुल्य मे अपने पुत्र से कहा--“ब्रिछोने पर पढ़े-पड़े सड़ने 
की अपेक्षा यदि व्‌ एक क्षण भी अपने पराक्रम की ज्योति प्रक८ करके मर 
जाएगा तो अच्छा होगा* ।? 

प्रमाद पूण्ण जीवन और मृत्यु में क्या अन्तर है ! आचार भिक्ष रात्रि 
फालीन प्रवचन कर रहे थे । आसोनी नाम का श्रावक सामने बैठा भ्रठा नींद 
ले रह था। आपने कद्दां-- 

“आसोजी ! नींद छेते हो ! आसोजी बोले नहीं मद्दारण | और फिर 
मींद झुब कर दी। आपने फिर कह्य--आसोजी ! नींद छेते हो! बढ़ी उत्तर 
मिछ--नहीं महाराज | नींद में घूर्णित आदमी सच कय बोलता है ! अनेक 
बार चेताने पर भी आसोजी ने नकारात्मक उत्तर दिया। नींद फिर गहरी हुई 





३-क-्नैवाग्र' नावरं यस्य, तस्य मध्यं कुतो भवेत । 
--माध्यमिक कारिका ११२ 
ख-जस्स चत्थि पुरापच्छा,, सच्मे, उस्स कओ सियाः ६ 
--आचारादह्न शण्ठ४ 
ग-आदावन्ते च यन्नास्ति, वर्तमानेडपि तत्तथा । 
“+मभाण्डूक्य कारिका श४६ 
२-मुह॒त ज्वलित श्रेयो, न च घूमरार्पितं चिरम्‌। 
--मभहाभारत उद्योग पे १३९१६ 
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और आपने क्ड्वा--आतोजी ! जीते दो ! उत्तर मिल नहीं महाराज' [”? 
इस उत्तर में कितनी सच्चाई है। आदमी प्रमादपूण जीवन जी कर भी कब 
जीता है। 

आचार्य भिक्षु अप्रमत्त जीवन जीते रदे और उनका मरण भी अप्रमत्त 
दशा में हुआ। मध्य-जीवन में भी थे अप्रमतत रहे। इसीलिए, उनका 
आदि, मध्य और अन्त तीनों ज्योतिर्मय हैं | 

यह मेरी कृति उनके कुछेक ज्योतिर्णों से आलोक्ति है। उनके 
प्रकाश-पुन्न जीवन और ज्योतिर्मय विचारों को शब्दों फे संदर्म भें रफना 
सहज-सरल नहीं है। मैंने ऐसा यत्त करने का सोचा ही नहीं | परम अर्धेय 
आचाये श्री तुलसी की अन्तः-प्रेरणा थी कि मैं महामना आचाये मिक्षु के 
विचार दर्शन पर कुछ ल्खूँ । उनके झुमाझीवांद का ही यह सुफ्छ है कि 
में आचार्य भिक्षु के विचार-दर्शन की एक भाकी प्रस्तुत कर सका और तेरा- 
पंथ दिशताब्दी के पुण्य अवसर पर उसके गपवतेऊ को मैं अपनी भावभीनी 
अद्धाझ्ञलि अर्पित कर सका 


+ 


१-दृष्टान्त ४८ 


